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प्राथमिकं वक्तव्य । 

फिंसी समय मे हिन्दी भाषा मे .सतसई` छिखने का अच्छ सम्प्रदाय रहा 
हे । इसीस्यि हिन्दी मं "विहारे सतस" 'मतिराम सतसई' “तुलसी सतसई' 
"चन्दन सतस” आदि अनक सतसईयां आज विदयमान हं, उन्हीं मं॑से एक 
भ्रसिद्ध वन्द सतस भी दै । इसका दुसरा नाम “ृष्टान्त सतस" भी का 
जाता हे । ईइसंक प्रत्येक पय मे एक न एक दृष्टान्त मोाजूद है, इसाल्यि 
इसका "दृष्टान्त सतस, यथाथ नाम हे । इस सतसई का निमौण करने बाढ 
महाकवि वृन्द दै, इस लिय इसको "वृन्द सतसई' मी कह देते हे । 

महाकवि वृन्द किस समय ओर कहां हुए, इस मँ बहुत विवाद ह । 
माघुरी की दुसरी पणे संख्या मं (महाकत्रि बृन्द! शौषक एक लेख प्रकाशित 
हया था । उस स वृन्द का समय आदि इस प्रकार निर्णीत किया गया है-- 

^.कवि-पुंगव "वृन्द" मारत के मुगक सम्राट्‌ जओरगजेब का दरबारी कवि 
था | यह ओरंगजेव के पोते अर्जामुड्शान के साथ, जो अपने पितामहं 
(जओरगजेत्र) के समय से ही बंगाक बिहार ओर उड़ीसे का सूबेदार ॒थाः ढाके 
मर रहता था । अजीयुदशान स्यं भी व्रजमाषा तथा उदं का अच्छा कवि ओर 
शायर था | इस छिथ उसने अपने दादा (ओरंगजेब) से उक्त (वृद) कवि को 
माग छिया था | बह उरन्है बड़ी इल्लत आर कदर के साथ अपने पास 
रखता था । 

स्वयं बृन्द कवि ने अपनी “्टन्त सतसई' का अजीमुरशान के मनोरजन 
के ल्य ढके मे बनाया जाना छिखा हे । 

वह अपनी सतस के अन्त मे किखता है, किः-- 

खमय सार दोहानि कौ खुनत होय मनमोदे । 

प्रगट भ$ यदह सतसई भाषा चन्द विनोदं ॥ ७०५ ॥ 

अति उदार रिद्चवार जग शाह अजीसुद्शान । 
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सतसया सुनि वन्द को कीनो अति सन्मान ॥ ७०६ ॥ 

सवत ससि रस वार सश कातिक सुदि ससि वार | 

सातं दाक? शर म उपज्यो यदे विचार ॥ ७०७ ॥ 

न्द व्रिनोद्‌ सतसई के इन अन्तम तान दोहा से यह बात सिद्ध होती 
ह कि यह सतसई आरंगजेब के जीवन काठ मे, उसके पाते अजीमदशान के 
मरनाविनोद के लिय, उसक्र आश्रित काव बृन्द ने सवत्‌ १७६१ वक्रम, 
कात्तिक शुद्धा सप्तमी, सोमवार को ढाका शर मं बनाकर पूरी कौ |” 

परन्तु इस विषय मे एक बात विचारणीय हे । वर्तमान उपरुभ्यमान 
पुरतकां मे केवकं ७०५ दोहे हा पाय जात है । ओर बन्द क समय तथा 
सवत्र जदि अगले दी दो दों सर मादरम दोति टै, कहीं एेसा तौ नहीं 
कि ये दोहे पीते क्रिसीने जोड द्यि दो । 

उपयुक्तं ठेख मं इस वषय पर भी क्ल प्रकाश डाला गया हे । उसमें 
ङ्खा हे कि श्रीनाथ द्वारे के समीप 'कांकरोलाः स्थान के गोस्वामी श्रा बाल- 
छ.णलालजी पे, बरन्दपसतसई की एक हस्तलिखित प्रति श्र किशोरीलारजी 


गोस्त्रामी ( माधुरी के ठेख के टेखरु महोदय ) को प्राप्त हुईं । शह प्रति 


स° १८९८ वेक्रम की लिखी हई है, जि मथुरापुरी क जीवनमद्ट नामक 
नागर ब्रह्मण ने अपने मनेवनोद के स्यि छिखा ह । इस प्रति मं ठीक ७०७ 
दोहे हं । इस महाकवि बृन्द का समय ओर स्थान इसी के अवसार लोक 
समक्चना चाहय । 

गोस्वामी बालकृष्णलाठजी की बृन्द के विषयमे यह सम्मति हैः- 
“यह कवि गड्‌ ब्राह्मण कु म मथुरा प्रान्त के किसी भ्राम में पैदा हुजा था | 
स ने कहां ओर कितनी रिक्षा पाई, इसका कोई पता नहीं । किसी तरह 
यह ओंरगजव के दरवार में पर्हुच गया, ओर दरवार कवि बना छिया गया। 
एक्‌ दिन वह मथुरा के उस पार श्री गोकुठकजी के ठकुर श्री गोकुटनाथजी 
कै दर्बनों को गया, ओर वहां के तत्कालीन गोस्वामी का शिष्य होगया । 





(9 


`“ ` इसे इस ने अपनी सतसई के मंगलाचरण मं “श्री युरुनाथ प्रभाव त" इत्यादि 
कह कर वस्तु-निर्दैयात्मक मंगलाचरण करिया हे |' इत्यादि । 

न्द सतस के पयीरोचन से यह बात अवश्य प्रतीत होती हे किं सहा- 
कवि चब्रन्द ने धराङरत भाषा क अतिरिक्त संसृत भाषा का भी अच्छा अभ्यसि 
किया था | इपर सतस के अनेक दहे संस्कृत शोको के अट्वाद्‌ मात्र हं । 

बन्द के जनस स्थान के सम्बन्ध मँ कुक विद्रानों का यह मी प्रैचार है, 
कि इनकी जन्मभूमि जाधपुर राज्य मे मेडना स्थान हे । च्रन्दजी के वंश वाके 
अब भी वहां रहते हें । 

बृन्द सतस के अनेक संस्करण अभी तकं भिन्न २ स्थानां से प्रकाशत 
हो चके है । फिर भी इस संस्करण को ओर भी अधिक चोत्रोपयोगी बनाने 
कै लिय हमन दोहो के सरल हिन्दी अवुवाद के अतिरिक्तं इसके पीठे दो 
सूचियां भी जोड दा है । एक सूची अकाराद करमसे दाहं की है, ओर 


दूसरी सूची सतप के कु कठिन शब्द की, उनके अथं सहित दौ गड द । 


५ { 
= (व 


अन्तमेमें विद्वानों से निवेदन करता द्रं, कि दोहो के अर्था मे यदि कई 


भरतप्योचत सलभ प्रमाद के कारण कोई अन्यथाभाव हागय हा, तो उन्हं 
रीक करके ही पदने की कृपा करे | 

इस कायै के पूरा होने मं मे अपने परममित्र विद्र प्रो. उदयतरीर शाली 
का अत्यन्त कृतज्ञ दरं । उन्होने सम्पूरणं पुस्तक के परू संशोधन करे, दोनो 
भकार की सूची तैयार करके तथा वक्तव्य की पुष्कठ सामभ्री उपस्थित कर 
इस काय के पूरा करने मे यञ्च बड़ी सहायता दी ह । 


| 
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लाहौर. शकरदेव 





| सब तरह की संस्कृत ओर हिन्दी पुस्तकों 
के मिरे का ठिकाना- 

मेहरचन्द रक्ष्मणदास 
/ # अध्यक्ष सस्रत पुस्तकाख्य, भेदमिहा बाजार 
^ खाहौर । 











[1 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


बृन्दसतसट । 
>> ~ 


दाहा | 

श्रीगुरुनाथ प्रभाषते, होत मनोरथ सिद्धि । 

घन त ञ्य, तरू वेलिदट, फूट फख्नकी बृद्धि ॥ १ ॥ 

श्री गुरुवर के प्रभाव से मनोरथ ( दिलकी इच्छयें ) पूरे होते हं, जेसे 
बादर से वृक्ष, बल, पत्ते, एूक ओर फलो की बदृती होती हे ॥ ;॥ 

किय बुन्द प्रस्तावके, दोहा खगम बनाय । 

उक्ति अथ दणछ्ठात कण, दृढकं दिये बताय ॥ २॥ 

वृन्द कवि ने प्रस्ताव के छियि सररु दोहे बनाकर कहावतां (उक्ति) 
अ आर उदाहरणा से उन्हे दृद करके बता दिया हे ॥ २॥ 

भाव सरस समञ्चत सवे, भटे रगै यह भाय । 

जस «वसरकी कदी, वानी सखुनत खुदाय ॥ २ ॥ 

रस से सने हवे ( सरस › विचार सव्र रोग समञ्चते दँ ओर समक्न हुवे 
अच्छे लगते हें, जेस मोक पर कही हुई बात मनते हए अच्छ लगतीहै ॥२॥ 

नीकीपे फीकी खगे, विन अवसरकी बात । 

जञेसे वण॑त युद्धम, रस शगार न सुदात ॥ ४॥ 

विना माके के कही हृदं बात याद अच्छी.भीहोतो भी फीकी गती 
हे, जसे लडाई में बयान किया हुआ श्रङ्गाररस ( प्रेमरस ) अच्छ नहीं 
मादरम दता ॥४॥ 








२ चृन्दसतसर्‌ । 


"५ (1 44 [8 (~ हिये [ख्‌ ^~ 
फक्मेपं नीकौी खगे, किये सतय विचारि । ~ 


सवका मन हर्षित करे, ज्यो विवाहम गारि ॥ ५ । 


समय का त्रिचार करके यदि फौकी बात मी कटं तो अच्छी ठगती द... .9 


जत गादाक मक्र पर दां हृदं गारी ( सीठने) सवके मनको खुश 
करती हं ॥ ५ ॥ 

गी अवगुण ना गनत, यहे जगतकी चाट । 

द्खा सबवहा रयामको, कहत ग्वार सव खाट ॥ ६ } 

पम पुरुष दाष का नहीं देखता, यही संसार की रीति है । देखिये सब 
टा वाठ बाढ स्याम ( कृन्ण यानि काला ) को छार कहते हैँ । ( ग्रहां पर 
र्याम आर काठके दौ २ अथे दहं] स्याम कृष्ण महाराजकोभी कटते हें 
आर काले रगकोंमी | काठ ठारकरगकोभी कहत दै ओर प्यारे बन्न 
काभी)॥&॥ 

जो जाको प्यारा रगे, खो तिरि करत वखान । 

जेखे विषको विष भखी, मानत खुधा समान ॥ ७॥ 

जिसको जो प्यारा छगता हे वह उसी का ही बयान करता ह । ञसे 
नहर खान वाला जहर को अग्रत कं बराबर सानताह॥ ७॥ 

जा जाका गुण जाना, सो तिहि आदर देत । 


कोकिख अवदि छेत ठे, काग निवौरी छेत ॥ ८ ॥ 

जो जिसका गुण जानता हे, वह उसी की इज्जत करता हे । कोय आम 
कोदही ठेती हे ओर कव्वा नीम के फर को ही ठता है ॥<॥ 

अन उद्यमी एक को, यो दरि करत निवाह्‌। 

` ज्यो अज्ञगर भख आनिके, निकसत वाही राह ॥ ९ ॥ 

परमात्मा निना उम वाके का भी निर्वाह कर देते हैँ | जैसे अजगर का 
भोजन आकर उसी रस्ते से आनिकठता हे । ( जहां वह पड़ा हुआ हो ) 
( तात्पर्यः- प्रु दयावान है किसी को भूखा नहीं मारते ) ॥ ९ ॥ 


५ 


हटन चटखनकी सकत टे, तौले उदयम उानि | 





ण 
अ क च 0 अका" कः ` चारक 


चन्टसतसर । य 


५ ५५ १ म [० 
अजगर ज्या सखुगपात वदन, खगन परतु हं आने ॥ १० ॥ 
जब तक हिने जलने की ताकत दे तब तक कोरि करनी चाहिये 


: ` जसे अजगर की तरह र के यह मे हरिण स्वयं आकर नहीं पड़ते ॥१०॥ 


का होय उद्यम कयि; जो प्रथुदी पातिकरूट । 
जस्र नपज्ञ खतको, कर राखभ नरसूट ॥ १९१ ॥ 
यदि परमात्मा ही उल्टे पड़ जायं; तो परिश्रम करनसेदही क्या होता 
हे । जसेपेदा ह्वे चेत को टिड्ध जड़ से उखेड डाल्ती हे अथौत्‌ नष्ट कर 
देती हें ॥ ११ ॥ 14. 
जादी ते कदु पाइये, करिये ताकी आस । 
रीते सरवर पे गये, केस वुद्धत पियास ॥ १२॥ 
उसी की आज्ञा करनी चाहिये जिससे कु प्राप्त होसके । सूखे हवे 
ताङाब पर जाने से प्यास कसे बुञ्ञ सकती हे १ ॥ १२ ॥ 
जो जादी को डे रद्यो, सो तिरि परे आस। 
स्वाति वृद विन सघन म, चातक मरत पियास ॥ १३ ॥ 
जो जिसका होकर रहता हे वही उसकी आशा पूरी करता है | बादल 
की बहुतायत म भी ६ बादलों से मरे आशाश में भी) चातक स्वाति की वृंद 
के विना प्यासा मरता हे | ( स्वाति एक नक्षत्र का नाम हे ) ॥ १३ ॥ 
गुनी तऊः मेगाद्य, जो .जीवन खख भौन । 
आग जरावत नगर तऊ, आग न आनत कौन ॥ १४॥ 
उसी यणवान्‌ को मंगाना चाहिये जो जीवन के खयि सुख का भवन 
अधात्‌ भडार हौ । आग य्पि नगर को जढा देती है तो भी आग को कन 
नहीं काता  ( खणवान्‌ का सदा आदर करना चाहिये | ॥ १४ | 
रस अनरस समद्च न कदु, पट प्रेमकी गाथ। 
 बीद्धुं मच्च न जानदी, साप पिटारे हाथ ॥ १५ ॥ 
जो रसिकता ओर शप्ता को तो समन्ता नहीं ओर पदता है प्रेम की 
कहानियां, वह्‌ टक उस मव॒ष्य की तरह है जो बिच्छ के तो मन्त्र को जानता 














४ चृन्दसतसद । 
नहीं ओर सांप की पेटी मं हाथ डाकता हे । (इसका मतख्व यह्‌ हं क 
जिसका हदय रसिक नही उखे त्रम कौ कहानियां कुछ आनन्द नहीं दे 
सक्ती) १५ ॥ त 
केसे निवहे {+वर जन, कर सवखनसो वेर । 

ज्ञेस वसि सागर विषे, करत मगरसो वैर ॥ ६६ ॥ 

निवे मद्यो की बलान्‌ मनुष्यो से शत्रुता करके केसे निभ सकती. 
है । जसे यदि कोई समुद्र मे रहकर मगरमच्छ से प्रर करता हो (उसकी 
मगर कं साथ केत निभ सक्तां ह्‌ * ) ॥६।| 

कीजे समद न कीलय, विन विचारि व्यवहार । 

आय रहत जानत नही, दिरको पायन भार ॥ १७ ॥ 

समक्ष कर करना चाहिये, विना विचार कां काम नहीं करना चाहिय | 
पाव जति जाते सिर के मार कौ नहीं जानत | ( तात्प्यः- संसार मं इस 
तरह व्यवहार करना चाहिये कि जिससे द्रो को कष्ट न पहुचे ) ॥१७॥ 

दीयो अवसरकोा भरो, जासोा खरे काम । 

खती सख वरसवो, घनकोा कोन काम ॥ १८ ॥ > 

समय पर दिया हुआ, आर जसे काम सुधर वही सटा होता हे | 
खेती के सूखने पर वरसा हुवा बादल किस काम का {॥ १८ ॥ 

अपनो पटहुच विचरिकै, करतव करिये दार । 

तते पांव पसारिये जता छवी सोर ॥ १९ ॥ 

अपनो पहुंच ( शक्ति ) का वचार करक जल्दी स काई काम करना 
चाहिये । उतन पांव फठाने चादेयं जितनी ठम्बी रजाई दो ॥१९॥ 

पिखुन छस्यो नर जनसो, करत विश्वास न चूक्रि । 

जेस दाध्यो दूधको, पीवत छंछटि फूाकि ॥ २० ॥ 

दृष्ट मवप्य से धोखा खाया हुजा आदमी भटे पुरुष पर भी भूकर 
विश्वास नहीं करता, जेसे दृध से जठा हुजा छक को मी प्रक मार कर 
पीता हे ॥ २० ॥ 


१. 


उन्दसतसई । ५ 
माण ठृषातुर के रे, थोर है जखदान | 
` पीट जखभर खदस घट, डार मिख्त न प्राण ॥ २१ ॥ 
प्यास से व्याङुल ( तृषातुर ) सवप्य के प्राण थोड़े जके दने से भी 
रह जात हे । परन्तु पीछे ८ प्रण चले जने पर ) पानो स भ्र॒हजार घड 
डाटन पर भी प्राण नहां सिक्त ॥ २१॥ 
विया घर उद्यम विना, कदा जु पाव कान । 
चिना इटाय ना मिटे, ज्या पखाको पोन ॥ २२ ॥ 
विद्या आर धन विना परिश्रम के कहो कान पातादहे ˆ जसे पं का 
हवा बिना पंखा इलाय नहा मर्ती ॥ २२ ॥ 
वनती दख बनास, परन न दीजे खाट । 
जसी चले बयार तव, तसी दौज आट ॥ २३॥ 
जो बात बनती दख ठेस बनाये ओर उसमें खोट न पड्न द | 
जब जसी वायु चे वेसी दी ओट ( पाठ ) दनी चाहिय ॥२२॥ 
ओ नरकी प्रीतिकी, दीनी रीति वताय । 
जसम्ीलर. ताक जल, ख्टत घरत घट जाय ॥ ~ ॥ 
खोटे आदमी के प्रेम की रीति बता दी । जस थोडं जठ बवाछ ताल 
का पानीं घटते २ अन्त मं बिर्कुर घट जाता है । ( तात्पयैः-- बुरे ओर 
नीच आदमियां की मुहन्बत कमो स्थिर नहीं रहती ) ॥२४॥ 
अनमिटखती जोई करत, तादीको उपहास । 
जेस योगी योगमे, करत भोगकी आस ॥ २५ ॥ 
बेमेक की जो वात करता है उसकी हंसी होती दै जसे यदि कोई 
योरी योगाभ्यास म विषय मोग की आशा करे ॥२९५॥ 
बुरे खगत सिखके वचन, दिये विचारो आप । 
कर्वे भषज विन पयि, मिटे न तनको ताप ॥ २६॥ 
रिक्षा की बातं बुरी ठगती है, स्वयं हृदय में विचार करं । परन्तु निना 
क्ड्तवी दवाई के पिये शरीर का ज्वर ( बुखार ) कमी नहीं मिटता ॥२६॥ 








| 
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। 


द  चन्दसतसरे । 

वड वड़नको दुख दरतः, पेन नीच यद थाप्‌ ।¡ † 

घन मेखत पे ना सरित, गिरिवर ग्रीषस ताप ॥ २७॥ 

` वड ही बड़का दुःख हरते हं, नाच ( छे ) नहीं, यह निश्वय दे | 

पाड की गमी को बादर मियाता ह्‌ नद नहीं ॥ २७ ॥ 

गुरुता घ्युता पुरक, आश्रय वरात होय । 

करी वृदम विन्ध्यसो, दपणमे टघु सोय ॥ २८ ॥ 

मउप्य का बड़ापन आर छटापन आश्रयवदरासेदी होता हे | जसे 


हाथी जठ में विन्ध्याचक ८ एक पहाड़ क्रा नाम ) के बराबर सटरमदहाता ह 


आर वही शाले मया हाजाताह ॥ २८ ॥ 
रहे समाप वड़नके, दात बवडो हित भट 
सवही जानत वनत है, चश्च बरावर वेरु ॥ २९ ॥ 
बड़ आदमियों के पास रहने से वड़ा उपकार ओर मेरु जोर दोता दे | 
सभी जानते हें कि वे क्ष के बरावर ही बढती ह ॥२९॥ 
उपकारी उपकार जग, सवसो करत परकादा । 
ज्यो कट मधुरे तरु मख्य, मख्यज्ञ करत सुवास ॥ ३० ॥ 
परोपकारी आदमी संसार में सवके साध उपकार करता है, जसे चन्दन 
मटय पवेत के कड्वे आर मीठे सब वृक्ष को सुगन्धित करता हे ॥ ३० ॥ 
(थ वड्मत हाय, कठिन मष्धिन ञुखरग । 
मदन वयन छत सहत, कुच इन शनन प्रसंग ॥ ३९१९ 
हकर कठर्‌ अर्‌ मल मुह दरथारगवरेन होवो | स्तन इन्हीं 
यणा के प्रसङ्ग से ( कारण ) मर्दन क्थि जने, वाये जनिं ओर क्षति ` 
( नाखून से ठि जनि ) को सहते हें ॥ ३१ ॥ | 
` कद्व जाहु नाहन मिरत, जो विधि टिष्यो छिटार |. 
अङरा भय कारकम कुच, भये तहां नख मार ॥३२॥ 
विधि (भाग्य) ने जो कुछ मधे पर किख दिया है, वह करटी. जाने पर | 
मा नहीं मिरता । हाथी के मस्तक को सदा अकु कामय हे; ओर स्तना 


 चृन्दसतखई । ७ 
पर नाखुनों की मार होती है ॥ ३२ ॥ 
विधि रूढ तूठे कवन, को करि सके सहाय | 
वनद्व भय जट गत नान्‌, तदं हिम देत जराय ॥ २३ ॥ 
भाग्य ही यदि रूढ जाय तो कान सन्तुष्ट कर सकता हे ओर कोन 
सहायता कर सकता टे ? जगल की आग केडरसेजकमें गये हुवे कमर को 
वहां ब जला दती हे ( नष्ट कर देती हे ) ॥ ३३ ॥ 
त्रम पगत वरजी न क्यो, अव वजेत वेकाज । 
रोम सोम विप रम रद्यो, नाहि न वनत इखाज ॥ २8 ॥ 
रम में द्षती को क्यो न रोका । अब रोकना बेफाइदा हे | जबर बाल 
बाढ मं जहर भर रहा हो तो' कछ इलाज नहीं बनता ॥ ३४॥ 
करन दहै कपटसौ, जो कीजे व्योपार | 
जेस दाडी काठ की, चे न दूजी वार ॥ ३५॥ 
धोख से फिर २ व्यापार यदि करं तो नहीं होता । ( अथीत्‌ व्यापार सं 
धोखा नहीं देना चाहिये) जसे ककड की हांडी दूसरी बार नहीं चढती ॥२५॥ 
करिये सुख को ठोत दख, यदह कटो कोन सयान । 
वा सोनेको जाप्य, जास टरटत कान ॥ ३६॥ 
करे तो सुख के लि ओर हवि दुःख, कहो यह कोनसा सयानापन हे 
( बुद्धिमत्ता हे ) । क्या उस सोने को जडना चाहिये जिससे कान भी ट 
जाय । ( तात्येः-- काम वह करना चाहिये जिससे कष्ट न पहुंचे ) ॥ ३६॥ 
नेना देत बताय सव, हियको हेत अदेत । 
जेस निर्मर आरसी, भटी वुरी कह देत ॥ ३७ ॥ 
हदय कौ सव्र भलाई आर बुराई को-अंखिं बता देती ह, जेसे शशा 
अच्छे ओर बुरे को कह देता हे ॥ २७॥ | 
आत पस्च त हात ह, अरूच अनादर भाय । 
मलख्यागार का भीटनी,. चन्दन देत जराय ॥ ३८ ॥ 
बहुत परिचय से नाखुश्ी नफरत आर बेदज्ञती होती हे । जसे मलय पहाड़ 








८ चृन्दसतसरे । 
कौ भरनी चन्दन को. जका देती हे ( क्योकि चन्दन सदा उसके सामन रहता 
टे इस क्थ वह उसकी कीमत को नहीं समञ्लती ) ॥ ३८ ॥ 
। सो ताके अवगुण कटे, जो जदि चाहे नाहि । | 
\ तपत कलङ्की विष भर्या, विरदिन राहडिाटि कटादि ॥ २२ ॥ 
जो जिस को नहीं चाहता वह उसंके दोषों को कहता हे) जस 
चन्द्रमा वियोगि्या ( विरहिन ) स जलने वाला, कलंक जीर जहर से 
भरा हुआ कहा जाता हे ॥ ३९ ॥ 
खुखदाई ये देत दुख, सो सव दिन को केर | 
ररि सीत सयाग मे, तपत विरद की वेर ॥ ४० ॥ 
मख दन वाका यदि दुःख देता दै तो यह दिनौका फेर ै। चन्द्रमः 
सयाग ( मकप ) मठ्डा मादरम दता हे आर वही जदाई के समय जटठाते 
| वाङ छगता ह्‌ ॥ ४० ॥ 
| विधि के विरचे खुजन ह, दुन सम द्वै जात । 
दीपदहि राखे पवन ते, अचल वदे बुञ्चात ॥ ४१॥ 
विधि से ( अर्थात्‌ जन्म से) पदा कि हवै अच्छे आदमी भी बरौ की 
तरह हो जाते ई । आंचरजो हवासे दीवि कीरक्षा करता ह स्वयं उस 
बृज्लाभा दता दह्‌ ॥ ४१॥ | 
जासो जेसे भाव सो, तेस मानत तादि । 
रारि खुधाकर कहत कोड, कटत करकी आदि ॥ ४२॥ 
जिस काजसा भाव हाता हे वह उसे (दृसरे को) वैसा ही मानता ह्‌ | 
कोड तो चन्द्रमा को सुधाकर्‌ ८ यानि अम्रत का घर) कहता है ओर कोई 
` कहता ह कि यह कलंक वाला हे ॥ ४२ ॥ 
आपं घुरे जग दे बुरो, भखा भल जग जानि । 
तजत बहेरा छंद सखव, गहत आम की आनि ॥ ४२ ॥ 
जो आप बुरे हैँ उन्दं सारा संसार बुरा कगता है जौर जो अच्छे हे 
उन्दं सारा संसार अच्छा माम देता हे । बहेडे कौ जया कौ सब खोड देते है 





च्रन्दसतसडे । २ 
ओर आम कीया का आकर आश्रयते हैं| ४२॥ 
सो जु सयान एक मति, यह-कहवत ह खां । 
कचष्टं पाच कह न काऊ, पचि एह कदं न काचि ॥ ४७॥ 
सौ म्यों की, यदि वे सयनि है, एक ही राय होती है; यह कहावत 
सच्चा ह्‌ | कोहं भी काच को पांच नहीं कहता ओर पांच को कचि नही 
कहता | ४४|| 
भले बुरे खव एक स, जोल वोकत नाद । ८ ५. 
जानि पुर्तु है काक पिक, ऋतु वसन्त के मांदि ॥४५॥५-- ` 
जच्छ ओर बुरे जव तक बोकते नहीं, एक से ही होति हैँ । कौवा ओर 
कोय बसन्त करतु मं ही पहिचान जाते हँ ८ अर्थात्‌ अपनी अपनी बोधी सै 
ही जाने जाते हं )॥ ४५ || 
भाव भाव की सिद्धि हे, भाव भाव मे येव । 
जो मानोतोदेव दहै, नहीं भीत को ठेव ॥ ४६ ॥ 
विचार विचार म धिद्धिहे(ठश्ष्यकीपूर्विहे) ओर विचार २ मँ 
मेद दे । यदि सनं तो देवता है जर नहीं तो दीवार कालेपही है। (तात्पर्य 
एके आदम्‌ पत्थर म दवता का विश्वास करके मी उदेश्य प्रर पहुंच सकता 
ट। आर दसरा उ< कवल पत्थर का दावार की तरह दही मान सकता हे ) |४६। 
स्फ श्राता सूट प॑, कथिता बचन ।वेद्छस्-। 
हाव भाव ज्यां तीय कं, पति आधे के पास ॥४७॥ 
` मूं श्रोता ( स॒नने वाके ) पर काव्य के वचनो का विस्तार व्यथ है 
( कोड फक नहीं खाता ) जसे आंखों से हीन पति पर उसकी स्त्री के हाव 
भवे ( कटाक्ष ) आदे ( व्यथे हें ) | ४७|| 
मले बुरे जहं पक स, तष्टा न बसिये जाय । 
ज्या अन्यायपुर म विक, खर्‌ शुर एक भाव ॥ ४८॥ 
जहां अच्छे आर बुरे एक से समक्षे जात हों वहां जाकर नहीं बसना 
चाहिये, जसे अन्यायपुर सं, ( एसे नगर मे जहां इन्साफ नहीं ) जहां पर खल 











। 
। 
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१० | चृन्दसतसर । 
ओर गुड एक ही भाव प्र बिक्ते हों ॥ ४८ ॥ 

न करि नाम रंग देखि सम, शुण विन समञ्च वात | 

गात च्रात गोदूध ते, सड के ते घात ॥ ४९ ॥ 

गुणके विना समज्ञे, एक जसे नाम आर रंग कौ देखकर कोई बात नहीं 
करनी चाहिये | गोके दधसे शरीर मं चीयैवदताहे जर शृहरके दुध से 
जखम पैदा होजाता दै । ( गौ के दूध ओर शूदर के रस को दोनो कौ दूध 
कहते दँ ओर दोनों का रंग सकद हे परन्तु रुणो मँ बड़ा अन्तर हे ) |४९॥| 

विन गुण कुट जाने बिना, मान न करि सयष्ठारि । 

ठगत पिरत राठ जगत को, भष भक्त के! धारि ॥ ८०॥ 

शण ओर कुक को विना जनि हुवे किसी का आदर नदीं करना चाहिये | 
जैसे साघु कामेस धारण कर दुष्ट आदमी संसार कौ धोखा देरहे दँ ॥५०॥] 

हित हं की किये न विदि, जो नर होत अयेघ। 

ज्यो नकटे को आरसी, होत दिखाये कर\ध ॥५५९॥ 

उस मठष्य को जो ज्ञानवान नहीं ( अथीत्‌ मूख कौ ) उसकी भलाई 
की बात भी नहीं कटनी चाहिये । जये उस आदमी को जिसका नाकं कटा 
हुवा है शीशा दिखाने से यस्सा ही आता दै ॥५१॥ 

अति अनीति टद्िये न धन, जो प्यासे मन दोय । 

पाय सेनि की छुरी, पेट न मारत कोय ॥ ५२॥ 

दौरत की वजह से बहुत जलम न करे यदि वह मनको प्यारा मी 
हो । कोई भी सोने की छरी को पाकर पेट में नहीं मारता ॥५२॥ 

मूरख को पोथी दई, वचन को गुण गाथ। 

जस नमल यारसी, दई अध के हाथ ॥ ५३॥ 

गणां कौ कथा बचने के छिये मूख सवष्य के हाथमे दी हई पुस्तक 
( ठीक एसी हं ) जसे अन्धकं हाथमं दिया हुवा साफ्‌ श्या ॥५२॥ 

मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान । 

तनिक सीत जलकसो भिरे, जेखे दघ उपान ॥ ५४ ॥ 





चुन्दसतसई । ` ११ 
अच्छे आदामियो का अभिमान मीठे वचनो के कहने से मिट जाता है। 
जसे थोडे से एण्ड पानी से दूध का उमरना (बन्द होजाता हे) ॥५४॥ ` 
जाते रस्ता होत हे, हे ताही सौ घात। 
कहा केर कोऊ अवे, वारि ककारेया खात ॥ ५५ ॥ 
जिससे रक्षा होती ह उसीसे कमी र हनिमभीदहो जाया करती हे। 
कोह क्या करे जव कि बाड़ ही कक्डी को खाने ठ्गे | (खेत की रक्षके 
ख्यिचेत के चारों ओर जो कथ्दार य्हनियां रखी जाती दै उसे बारि 
अर्थात्‌ बाड़ कहने हं ) ॥५५॥ 
सवे सहायक सवर के, कोड न निवरु सहाय । 
पवन जगावत आग को, दीपदि देत बुन्चाय ॥५६॥ 
सभी बछ्वान्‌ के मददगार होते हँ कोई भी कमजोर का सहायक नहीं । 
वायु आग को तौ खूब मड़काती हे ओर वही वायु दीवे को बुज्ञा देती दै ॥५६॥ 
कलु वसलाय नहि सवर सौ, करै निवल सौ जोर । 
चख न अचल उखारि तरू, डारति पवन स्कोर ॥ ५७ ॥ 
बलवान्‌ के साथ तो कुछ चस नहीं चरता परन्तु कमजोर के साथ 
जोर ठगाते हैँ | पहाड तो हिकता नही, हवा उसके उपर के वृक्षों कोह 
उखाड़ डाठती हे ॥५॥ . 
समे समञ्च के कीजिये, काम वहे अभिरम । 
सैंधव मांग्यो जवते, घोरा को कह काम ॥ ५८ ॥ 
वही काम अच्छ होता ह जो समय का विचार कर के किया जाय। 
मोजन करते समय सैंधव मांगने प्र घोडे का क्या काम । ( सेन्धव नसक 
को भी कहते हँ ओर घोडे को मी | भोजन करते समय यदि शैणव मांगा जाय 
तौ नमक छाना चाहिये न कि घोड़ा, ओर सवारी के समय घोडा छाना 
चाहिये न कि नमक ) ॥५<॥ 
जा जाह। स। रच रद्यो,. तिहि तद्द सो काम । 
जेषे किरा आक को, कहा केरे बसि आस ॥ ५९ ॥ 


॥ 
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१२ ह ख॒न्दसखतसदे । 

जो जिससे रर मिरकर रहता ह उसका उसी से हा काम हाता दह | 
अक आक का कड़ा जास के वृक्ष सं बसकर क्या करेगा १॥५९॥ 
जिय चाहत सोई मिक, जियत भले हिय लाभि । 

प्यासो चाहत नीर को, का करे छे आगि ॥ ६०॥ 

जिसको दिल चाहता दे वही यदि सिक जाय तो जीते जी हृदय को 
सच्छा ठगता हें । प्यासा आदमी जो पानी को चाहता हे आग छठेकर द्या 
करेगा १॥ ६० ॥ 

जिय पिय चाहे तम करे, घन चन्दन उपयार । 

रोग कछ ओषध कल, केसे दात करार ॥ ६१ ॥ 

ए प्यारे ! जितना चाहो कपूर चन्दन से इलाज करो, (कुच काम नहीं) ` 
यदि बीमारी च हे, ओर उसकी दवाई कुर ओर दी हे, तो कैसे आराम हो. 


 . सकता है १८॥ ६१॥ 


चिरह तपन पिय वातते, उठत चोगनी जागि | 

जख के सींचे वढत हे, स्यो सनह की आभि ॥ ६२ ॥ 

प्यारे की वार्ता से जदाई की आग चार गुनी होजाती दहं ञे तक या 
धी (सनेह ) वाटी आग, पानी देन से ज्यादा बट्‌ जाती हे ॥&६२॥ 

रोष पटे कसे कहत, रिस उपजावन बात । 

इधन डि आग मे, केसे आग वुद्धात॥ ६३ ॥ 

क्रोध पेदा करने वारी बात से करोधक्स मिट सकता है ? आग सं 
ककड़ी डालने से आग केसे वुज्ञ सकती हे ? ॥ ६२ ॥ 

अति ट मत कर हठ वे, वात न करि डे कोय। 

ञ्या ज्यौ भीज कमर, ध्यौ त्यो भारी होय ॥ ६४ ॥ 

अधिक हठ ( जिद ) न कर, हठ बदन पर कोद बात भी नहीं करता । ¦ 
व्यो २ कम्बल भागता जाता है त्यो २ मार होता जाता है ॥ ६४ ॥. 

खालचं दं पसो भटो, जासो पूरे आख । एति 

चारे षह कडु ओस के, मिरे काह की प्यास ॥ ६५ ॥ ` 





चृन्दसतसड । १२ 
लोस उतना ही अच्छ हे जिससे आशा पूरी होजाय । क्या कमी ओस 
चायने से किसी की प्यास ब॒ञ्चती दे {॥ &५॥ | 

विषते सरसी ठग, रसिभ रस का आख । 
ज्ञसे पित्तज्वसीन को, करी रखगाते दाख ॥.६६ ॥ 
कराध ते त्रेपरसकी बात जहर की तरह बुरी रुगती है जसे पित्तके बुखार 
वार्छ को दाख कडवी छगती हे ॥ &&€ ॥ 
ˆ जो जहि मावे सौ भटो, गुणका कदु न विचार ॥) 
7 तज गजसुक्ता भाखना पाहेर।त युजा हार ॥ 2७ ॥ 
जो जिसके दिको अच्छ ठगता है उसके स्यि व्ही अच्छा ह, यणां 
का कु विचार नहीं होता | मीर्नी हाथी की सणि ( एक बहुमूट्य चीज ) 
को छोड़कर रत्तियो ( यजा ) के हार को पहिनता हं । ( गजघुक्ता के युणा का 
विचार न करके थोड़ी कीमत वाटी रत्तियो की माठा को सीरनी पहिनती हं, 
क्याकि वही उसके दिरको भाती ह) ॥ &७ ॥ 
हरि रख परि इरि विषय रस, सग्रह करत अजान । 
जेस कोऊ करत दे, छाड धा वषयान ॥ ६८ ॥ 
अनजान आदमी परमात्मा के ( सक्ति ) रस को छोडकर विषयो कै रस 
को इकट्रा करता हं ( अधौत विषय भोगो से फंसा रहता हे ) ञेसे कोई 
अमृत को. छोडकर जहर का पान कृरता हौ ॥ ६८ ॥ | 
कुर मारग छंडत न कोड, दोह चद्धि कै हानि। 
गज इक मारत दूखरो, चढत महावत आनि ॥ ६९ ॥ 
चाहे काभदहो यराहानि, अपन वंश की रीति को कोर नहीं खेडता । 
हाथी एक को सारता है परन्तु दूसरा महावत आकर सवार होजाता है । 
( किती न किसी महावत ने हाथी पर आही बैठना है परन्तु हाथी प्रायः 
महावत को मार देता है जो फि उसके कुककी रीति हे चाहे उसे कम दहो 
या हानि )॥ &९ ॥ 
जासां निमे जीका, कसियि सो अभ्यास) 


च 


क 
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१४६ ` ` चुन्द्सतसट्‌ । 

वद्या पार शाट त, कसे घूर आस ॥ ७० ॥ ~ 

जतत अपना राजगार निभे उसी का अभ्यास करना चाहिये । यदि 
चर्य]; २ठ अथात्‌ ठज्ञा का रक्छे तो उसकी आचा कंते पूरी हासकरती हे९७० 

डन डं दुष्टता, क्सेह सुख देत । 

वचह्‌ सा वर के, काजर हाय न सत ॥ ७१ ॥ 

नाव जआादमा अपक्त नीचता नहीं छोडता चाहे कितना भी उसे आराम 
| दा । सावार धान सभी कञ्चठ कभी सफेद न [ हाता ॥७९१॥ 
। कट अवगुण साई होत गुण, कडु गुण अवगुण होत । 
। च कटार त्या हे भटे, कोमल बुरे उत ॥ ७२ ॥ 

श्ट दवि भा यण ह्जाता इ आर कहीं गुण दोष बनजाता है । स्तनं 
जतन कटार ( सख्त ) ह्‌। उतने ही अच्छे हैँ परन्तु वही यदि कोमल (नम॑) 
हों तो बुरे माष्ूम देते दं । ( कठोरता दोष हे परन्तु स्तना स वही यण हो 
जता ह अर्‌ कातकता यण ह परन्तु बही स्तनो मँ दोष बनजाता दै ॥७२॥ 

अद्युभ करत साई दात शुभ, सजन वचनन अनूप | 

स्वन तवता द्व दृ रस्थह, शाप भयो बर रूप ॥ ७३ ॥ 

अच्छ पुरुषा कं वचनः जा वनजीर होते ह, यदि बुर(ई करने वारे भी 

टा ता उनस् भल हा हता हे | श्रवण के विताने दरारथ को शाप दिया 
| परन्तु वही वर की कठ मँ होगया ॥ ५३ ॥ 

फक भख सव क्रा भले, देखो सवद विवेक | 

जस सत द(रचद्‌ क, उधर जीव अनक ॥ ७४ ॥ 

सन्दा का वचार कर के देखो (किन रन्दो का ) करे एकं अच्छे 
आदमी से सवकी भाई होती है' । जसे सत्यवादी हरिश्चन्द्र के कारण अनेकं 
जीवां का उद्धार हवा ॥ ५७४ || 

क बुर सव क। बुरा, हात सबल के कोप । 

जवशण अजुन के भयो, सव छिन को खोप ॥ ७५ ॥ 

वलवान्‌ आदम क क्राधके कारण एक के बुरा होने से सनका बुरा होता 









चृन्दसतसईे। ` १५ 
दे । अर्खन के दोष होने से सब क्षत्रियो का ना होगया ॥ ७५ ॥ 
डेन पे जाच्यौ भटो, यदपि होत अपमान । 
गिरत दन्तगज डाद ते, गज के तॐ वखान ॥ ७६ ॥ 
बडे आदमियों से मांगना अच्छ है चाहे बेइ्ती ही क्यो न दहो 
हाथी की दाद्से यदि उसका दांत गिरभी जाय तो उसकी प्ररौसा होती दै।७६ 
अवगुण करता ओर दी, देत ओर को मार । 
जो पटच नदी रुद्र को, जारत विरहानं मार ॥ ७७ ॥ 
दोष तो कोई ओर करता हे परन्तु वह दोष सारता क्स ओर को हौ 
हं | जो कामदेव शिवतक नदीं पहुंच सकता वह बियोगियोको सार देता है।७७ 
मान होत हे गुणनि ते, गुण विन मान न दोय । 
दाक हारिकर राखि सवे, काग न राखे कोय ॥ ७८॥ 
गुणों से आदर होता हे, बिना गुणाके मान नहीं होता । तोते ओर मना 
का समी रखते हं, कवे को कोई नहीं रखता ॥ ७८ ॥ 
आडम्बर तज कौजिथ, गुण सथ्रह ष्यत धाय । 
[^ रहत न वेके गऊ, आनिय घट वधाय ॥ ७९. ॥ 
दिक से आडम्बर (\दिखाव्रे ) को छोडकर यणो को इक्टरा करो । बिना 
दुधवाली गौ नहीं बिकती, चाहे घण्टी काकर (उसके रे मँ) बांध दो ॥७९॥ 
ज्ञेखो गण दीनो दई, तैसा रूप निवन्ध । 
ये दोनो करे पाद्ये, सोनो ओर सगन्ध ॥ ८० ॥ 
विधाता ने जसा राण दिया हो वैसे ही.यदि रूप ( प्ररत ) मी दिया! 
भे दोना यदि की पाये जावै तो सोने में सुगन्ध हे ५॥८०॥ 
अभिलाषी इक वात के, तिनमे होय वियेच | 
काज राज कै राज खुत, खुरत [भरत करि कोध ॥ <१॥ 
एकी बात की जो लोग इच्छ करने वकि होते ठै, उन मे खटपट 
( विरोध ) रहती हे । राज्य ( बादशाहत ) के कारण राजा के पुत्र आपस में 
क्रोध कर के ठकडते भिडते दं ॥ ८१ ॥ 
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१६ . .चुन्दसतसद 1 


जो जाको चाहे भो, सो ताही की पीर । 


नीर वुञ्चावे आग को, सोचे वाहि खसीर ॥ ८२ ॥ 


जो जिसका सला चाहता है उसको उसी की .पीडा होती दे । पानी 
जग को ज्ञाता हे ओर उसको (पानीको) वायु मुखदेती ह । ( वायु 
का भड्काती ह्‌ इस छ्य उसका मित्र हे ओर उसफ रात्र अथात्‌ जरको 
एखादता ह ) ॥ <२ || 
अहित ये ह हित कर, सजन परम सधीर । 
सोखे हं सीतल करै, जेते नी(र समीर ॥ ८३ ॥ 
अच्छे आदमी बडे भै व होते हे, उरा किये जनि पर भी माई 
करत ह । जस पानी सूख जने पर भी वायुका रण्डा करदेता ह्‌ ॥<३॥] 
ड सहाय हेत ह करे, तङ दुर दख देत । 
जस पाचक पवन को, भिरे जराय ठत ॥ ८8 ॥ 
सहायक हाकर्‌ चाहे सखाहं भी करो फिर भी दुष्ट आदमी दुःख ही 
देते हे, जसे आग, वायु को मिलने पर जठा देती है ॥ ८४ ॥ 
अपनी अपनी टर पर, रोभा हत विदोष । 
चरण महावर दै भयो, ननन अजन रेख ॥ ८५॥ 
अपन २ स्थान प्र ही सव विशेष शोभाकौ पते दं) पाव मँ सहरि 
अच्छी ठ्गती हे, ओर अखे मरम क्ण रखा ॥ <५॥ 
जा चाहा साई करो, मेयोःकद् न काच । 
जी के कर ज्ञचदै, ज भवि से वजाव ॥ ८६ ॥ 
जा चाहा सो करो सन्ने कुछ नदीं कहना । यंत्र वले के हाथमे येत्र 
दे, जो उसकी इच्छा हो बजवि ॥ < ६ ॥ 
जाका जसो उचित तिहि, करस्य साई विचारि । 
` गीद्र केसे ल्याइ है, गज-सुक्ता गज मारि ॥ ८७ ॥ 


जो जिसको युनासिव है वही उसे विचार कर करे | गदिङ हाथी को. 


भर कर कंस हथीं कौमाणेको ठा सकता ह| <७॥ 


नी 


॥) 


चृन्दसतसर । ६ १७ 

जद न जसे खदटत है, मिले विरगडु रंग । 

काथ सग चूनो परत, होत खारू मिल संग ॥ << ॥ 

बिना रग के पदाथ अलग र रहकररग को नहीं प्राप्त करते | कये 
के साथ नूना पड़ता हे आर साथ मिलकर ही खट हो जाता ह ॥ << ॥ 

नहि इस्ाज देख्या खन्यो, जासो सिरत खुभाव । 

मथु पुट कोटिक देत तऊ, विष न तजत विष भाव ॥ <८९॥ 

कोई एसा इलाज नं देखा हे न सना है जिससे स्वभाव मिय्जाय | 
शहद कं कराड पुर ( भात्रना = कपड्मट्ा करक आग म॒ उसे पकाना) 
देने पर भी जहर जहरपन को नहीं छोडता ॥ ८९ ॥ 

जाको जास मन खग्यो, सो तिहि आवे दोय । 

आर भस्म विष मुड शिव, तोहे दिवा सहाय ॥ ९० ॥ 

जिस का जस से मन गक गया वह उसी के दाई तरफ आता है अथीत्‌ 
पास्आता ह । शिवकरे मथ पर राख होते हुवे ओर गठे पर॒ जहर होते हवे 
भी पार्वती उसकी सहायक ह ॥ ९० ॥ 

होय कल समञ्च कलर, जाकी मति विपरीत । 

कनक भखी जस खख, दयाम सत को पीत ॥ ९.९ ॥ 

जिस को बढ उरटा हाती ह वह, होता कुछ हे ओर सम्षता कुछ 
हे । जस धतूरा खाने वाला कले ओर सफेद रंग कौ पटा देखा 
करता हे ॥ ५२१ ॥ 

भेम निवाहन कठिन दे, समञ्च कीजियो कोय । 

ग भखन है खगम पै, लहर कटिन दी दोय ॥ ९२ ॥ 

प्रेम का निभाना कटिन है चद्धे कुछ मी, समन्ञ कर क्रं । भांग. का 
लाना ता सर ह परन्तु उसकी रहर कठिन ही होती ह ॥ ९२ ॥ | 
, काड वन दख बिन सुन, कस कटः विचारः । 

करूप भख जाने कटा, सागर को विस्तार ॥ ९३ ॥ . 

कोई किसी नात को बिना देखे ओर ने, इवे, विचार कर. केसे, क. 
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६८ वृन्द सतस । 
सक्ता हे । ऊद्‌ का सेडक समुद्र क कलाव को क्या जने ॥ ९३ ॥ 

देव सव फल देत दै, जाको जसे भाय । 

जसे सुख करि आरसी, देखो सोद दिखाय } ९ ॥ 

जिपकी जमी भावना होती दे उसको देवता त्रेसा ही फट देते ह | जसे 
जिस प्रकार का मुंह बनाकर शीशे कौ तरफ़ दलो, शाशा वेसाहं दिखाता ट्‌९४ 

ङ्क वक जसो होय सो, तसी करि ह वात । 

वणिक पुत्र जाने कहा, गढ ख्वे की घात ॥ ९५ ॥ 

जका जसा कु बल ( खान्दान से आया हुवा बर ) होता हे वह्‌ 
वस हा बात करता हे | वनय का ठ्ड्का किला फ़तह करने कौ घात कौ 
क्या जने ॥ ९५ ॥ 

जाको आर न जाद्ये, केस निचि डे साई । 

जस पश्चिम दिरि गय, पूरव काज न होय ॥ ९६ ॥ 

जि्कौ आर न जाया जाय वह कस भिक सक्ता है जस पाथम कौ 
दिशामं जान से पत्र दिशा का काम नहीं हाता ॥ ९६॥ 

जसो बन्धन चम को, तेखो वंध न ओर । 

कार भदे कमठ कों, छेद न निकरे भोर ॥ ९७ ॥ 

जसा तम का बन्धन ( जन्जीर , हे वसा ओर कोई बन्धन नहीं | भैरा 
छकड़ा को ते छद दूता हे परन्तु कमठ मं उससे छद नहीं किया जाता ॥९७॥} 

जञ उदार ते देत है, रीञ्चत जहि तिहि काल । 

गार वजाय हू करे, गोरा कत निदा ॥ २८॥ 

जो उदार होते हे वे उसी समय प्रसन्न होकर कुछ देदेते हैँ शिव महदिव 
गाठ बजने पर भी निहाठ (खु) कर देकत्ट ॥ ९८ ॥ 

अपनी अपर्ना गरज सव, बोत करत निहोर । 

विन गरजे वोर नहो, गेरिवरह्‌ को मोर ॥ ९२९ ॥ 

अपनी २ गरज ( आवश्यकता, जरूरत / हीने पर सब कोई बोठते दै 
र खुञ्चामद करते हं । पहाड़ का मोर निना (बादर कै) गजे नहीं बोक्ता । 





चन्दसतसई । १९ 

दयाफे उसको गञ उसो समय पूरी हानौ होती ह ) ॥ ९९ ॥ 

जासवदहाकादेत दे, दाता किये सोइ । 

जलधर वषत खम विषम, थछ न विचारत कोड ॥ १००॥ 

जा सवका दता ह उसी को दाता किय | बादर, बषो करते समय; 
समतल आर ऊचे नाचे स्थान का कई विचार नहीं करता ॥१००॥ 

तिन सो विमुख न हल्य, जे उपकार समत । 

मोर तार जट पान करि, जक्षि पीठ न देत ॥ १०१॥ 

जा उपकारी है उनस् विरुद्ध न होश्ये । जसे मोर ताकाब का पानी 
पीकर ८ तारबर को तरफ़ ) पाठ नहा करता ॥ १०१॥ 

जो समञ्चजा वात को, सो तिहि कदे विचार । 

रोग न जनि ज्योतिषी, वेय म्रहण को चार ॥ १०२॥ 

जो जिस बात को समन्ता हे वही उस विचार कर कहता हे । ज्योतिषी 
रोग को नहीं जानता आर वेय ्रह इत्यादि कौ गति को ॥ १०२ ॥ 

नवर नेद आर्नद उर्मग, दुरे न मुख चख ओर । 

तव ही जान्यो जात है, ज्ये( खुगन्ध के( चौर ॥ १०३ ॥ 

नया परेम ओर प्रसन्नता की ठहर नदीं च्पिती, उस में मुख आर आं 
रीर ही तरह के होजति द | जपत सुगन्ध का चोर तमी २ (जल्दी ही) 
जाना जाता दे ॥ १०३ ॥ 

प्रकृति भि मन मित दे, अनमिरते न मिय । 

दूध ददी ते जमत दे, कांजी ते फट जाय ॥ १०४ ॥ 

स्वभाव के भिल्ने पर ही दिक ज॒डते है ( ्रकृति) न मिलने पर 
( दिकमी ) नदीं मिते । दूष द्वी से हौ जपता हे ओर काजी से फट 
जाता हे ॥ १०४ ॥ 

वात कहन की रीति म, हे अन्तर आधेकाय । 

एक वचन ते रिस वहे, एक बचन ते जाय ॥ १०५॥ 

नात कने के तके म बहुत भेद है । एक बचन से क्रोध बद्‌ अता 








2० चृन्दसतसरं । 
हे ओर एक बचन से नष्ट होजाता हे.॥ १०५ ॥ 

एक वस्तु गुण होत दे, मिच्च पङ्ति के भाय । 

भखा एक को पित करत, करत एक को वाय ॥ १०द्‌ ॥ 

अढ्ग २ प्रकृति वार को एक दही बस्तु भिन्न २ शण करती है । बैंगन 
एक को तो पित्त करता है ओर एकको बाई कर देता दै ॥ १०६ ॥ 

खुख म होत दारीक से, दुख राक से( दोय । 

जाक। मीठो खादय, कटुक खाद्यये सोय ॥ १०७ ॥ 

जो सख मे शरीक होता हे उसे दुःख में भी शरीक होता पडता है । 
जिसका मीठा खावें उसका कडवा भी खाना पडता है ॥ १०७॥ 

स्वार्थ के सव दी सगे, विन स्वारथ कोड नाद्धि। 

जस पक्षौ खरस तस, निरस भये उडि जाहि ॥ १०८ ॥ 

सुदग्जी ( स्वारथ ) के सभी मित्र हे, त्रिना स्वार्थं के कोई नटीं । 
सते पक्षी रसवाले ८ हरे मर ) व्रश्च से, उसके विना रस कं होजाने पर ( सूख 
ञानं पर ) उड़कर चले जति हं ॥ ९०८ ॥ 

जे। लायक जिद भांति को, तासौ तैसी रोय । 

सजन सो न बुरी करे, दुजैन भटी न कोय ॥ ९०९ ॥ 

जो जिम तरह का छायक होता दे, उससे वैसा दही दोताै। जो नेक 
हे वह कभी बुराई नहीं करता ओर कोई भी नचि मलाई नदीं करता | १०९॥ 

खुखं वीते दुख होत है, दुख वति खुख होत । 

दवस गय उया नास उदतः नासेगत ए(ददेवस उदोत ११० 

अनन्द क बातनं पर्‌ कष्ट हाता हं आर दुःखं के बाते पर सुख होता 
है । जसे दिन के समाप हने पर रात होती है ओर रात क बतिते पर 'दिन 
का उद ह।ता हं । ( ।केसी के दिन एक से नहीं यजरते ) ॥ ११० ॥ 

ज भाखे सोदे सदी, बड़ पुरुष मुख वानि । 

हं अनग ताको कदं, महारूप की खानि ॥ १९९१ ॥ 

बड़ आदमी मुख से जो कचनं कँ; वही ठक है| कामदेव हे तो 


| 
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चुन्दसतसई । २९१ 
निना अंग के, ओर उसे कहते हें खूबसूरती की खान ॥ १११ ॥ 
दोषभरी न उचारिये, यदपि यथारथ वात । 
कदे अन्ध को आंघरौ, मान वुरो सतरात ॥ १२२ ॥ 
सक होने पर भी दोषसे भरी हहं बातन किये | अन्धे को यद्वि 
अन्धा कटो तो वह उस बुरा मानकर क्रोधित्‌ हेता हे ॥ ११२॥ 
पर धर कबहु न जाये, गये घटत हे ज्योति । 
रविमण्डल मे जात रारि, छीन कला छवि हति ॥११३॥ 
दूसरे के घर कभी नहीं जान। चाहिये, जाने से रौन (प्रभाव या मान) 
घट जाती है । सूर्य के चक्र मे चन्द्रमा के जाने से उसकी कठा ओर ज्योति 
नष्ट होजाती हे ॥ ११३ ॥ 
ओरटि त कोम परति, सज्ञन परम दयार । 
कोन सिखावत है कहो, राजदंस को चाल ॥ १२७ ॥ 
' अच्छे आदमी बडे कोसक स्वमाव के, ओर जन्म से ही दयावान्‌ होति । 
कहू] राजहंस को कोन चारु सिखाता ह ॥ ११४ ॥ 
सज्ञन अगीङकत करिए, ताको ङि निवाहि । 


राखि कल्की कुटि रारि, तउ रिव तजत न ताहि ११५. 


अच्छे पुरुष स्वीकार करन पर उससे निमा ठेते द । ( उसे अग नदी 
करते ) कठंकवाठे ओर यदे चन्द्रमा को एक दफे रखकर फिर भी उस 
महदिव नदीं खोडते ॥ ११५ ॥ 

जिन पण्डत विया तजड, धनि मूरख अवरेख । 

कुखजा शीर न परिरे, कुलटा भूषित देख ॥ ११६॥ 

ए विदान्‌ ! मूख को दौकतमन्द देखकर विद्या को न छोड़ | अच्छे वख 
म पदा इर २ खी, खराब चरित्र वाली ( वेश्या ) ली को गहने से सजा हुवा 
देखकर अपने अच्छे स्वभावं को नहीं चोड देती ॥ ११६ ॥ 

पक दरा निवहे नदीं, जनि पछतावह कोय। 

रावेह की इक दिवस मे, तन अवस्था दोय ॥ ११७॥ 
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२२ चृन्दसतसर । 

कोई भी पच्तावा न करं, एकसी हालत किसी की नीं जरती । 
दिनम सूय कामी तान हास्त हाती हे ॥ ११७॥ 

होय शुद्ध मिट कद्टुषता, सत सगति को पाय । 

जसे पारस को परस, छह कनक दे जाय ॥१९८॥ 

अच्छे पुरुषां कौ संगात को पाकर मत्य शद्ध हदाजाता दै ओर उसकी 
अनज्नञानता मट जाती ह । जस ठाद पारस पत्थर को द्ूकर सोना रोजाता है ११८ 

वृद्ध वनाये वन रहे, ते फिर ओर बनेन । 

कान कटत नदीं वेन उयो, जाभ सनत नर्द वैन ॥१९९॥ 

वियाता स बनाय हूय बन रहते दहं । व फिर आर तरह के नहीं बनते। 
चसे कान वचन नहीं कहत जर जीम बचन नहीं एनती ॥ ११९ ॥ 

जाहि पय्यो जञसोा व्यसन, ता विन रहत न सोय 

खुरा खुरापी ना तजे, जदपि विकर गत दोय ॥ १२० ॥ 

जिसका जसा व्यसन पड़ जाता हे वह उसके बिना नदीं रह सकता । 


[श #ं [व ॥ +~ 


का नहा छडता ॥ १२० ॥ 
ज चतन त क्यो तज, जाको जासो मोद । 
चुस्वक के पीके लग्यो, फिरत अचतन लोह ॥ १२९१९ ॥ 
जिसको जिससे माह ह एेसे चतन प्राणी उसे क्यो राड । ८ चतन प्राणौ 
उपे नहीं छाडत जिससे उन्हं खद होता दै ) क्योकि अचतन ( जिसमें जीव 
नदीं ) रोदा मी चुम्बक के पाछ लगा फिरता ह ॥ १२१॥ 
[ति वढति सम्पति खुमति, गति अरर की जोय 1 
ता घारका मरात दहं, भरासखु रोता दोय ॥ १२२॥ 
ए बुद्धमान पुरुष | धन घटता बढता रहता हे नस कि अरहट की 
हाती ह । खारी छाय्का भरजाती ह आर भरी हुई अच्छी तरह से खख 
होजाती है ॥ १२२ ॥ 
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च॒न्दसतसई । २३ 

आआजनमित मरि सरित म, जभ भ।र रु जाई ॥९२३॥ 

जिसको जितना कोस होसकरता है उसे उतनौ प्राप्त हाजाती हं । जी ही 
नाप का बन हो वह नदा मं उतना हा जञ भर भरकर 1 ह्‌ ॥.२२२॥ 

उत्तम जन की दोड करि, नाच न हति रसाल 0 

कोवा कस चठ सक, राजहस क! चख || २२८ ॥ 

उत्तम पुरुष से जिद्‌ करके नौच आदमी रस वाला या यणवान्‌ नहीं हो 
तकता । कोवा कैसे राजहंस कौ, चकं चर सकता हं १ ॥ १२४॥ 

उत्तम जन के सग मे, सहजे दी खुख भास । 

जेते चप खावे अतर, खत सभा जन वास ॥ १२५ ॥ 

उत्तम पुरुष की संगति म सज मं ही सख माद्म होन रगता हे । से 
राजा यदि अतर ठकगावे तो सारी समा के छाग खुशबू ठत हें ॥ १२५ ॥ 

या जग की विपरीत गति, समञ्च देखि खुभाव। 

कदे जनार्दन कृष्ण को, दर को दाकर नांव ॥ १२६ ॥ 

इस संसार की उक्ट चाठ हे यष्ट अच्छी तरह से समञ्च करके देख छिया 
है | कृष्ण ( जो रसिक है ) कौ जनादन अधात्‌ मवुष्यां को पीड़ा देने वाला 


कहते हैँ ओर हर को जो सृष्टि का हरण करने वाला हे शकर अथौत्‌ कल्याण 


कारी कहकर भिर नवाते ह ॥ १२६ ॥ 
भले खगे सव को कदो, कोठः हित के वैन । 
पिय आगम के काग वच, विरदिनि को सुख देन ॥१२९७॥ 
कोई भी हित के बचन दौ सबको कदे हुवे भले कगते है | प्यारे क आने 


को कटने वाठे कवे के बचन भी वरिरिणी ( वरियोगनी ) को सुख देने वेः 


होते दँ ॥ १२७ ॥ 
जो जाके हित की कदे, सो ताके आ्रैराम । 
पिय आगम भाखी भटो, वायस पिक किदे काम ॥१२८॥ 
जो भरा की बात कहे वही उसको धारा होता हे । प्ये की आमद 
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२०१६; चृन्दसतसर । 
कौ बात अथात्‌ प्यरेकी आमदकोन के) ॥ १२८॥ 
कृ के हित की करे, हे तादी सो हेत। -. 
सवे डंडावत काग को, पै विर दिनि वा देत ॥ १२२ ॥ 
कोई कट, परन्तु कदे मलाई की, तो उसी से प्यार होजाता है | सभी क्ते 
का उ्डसे उड़ा देते हं परन्तु व्रिरहिणी उसे भोजन ( वलि ) देती ह ॥१२९॥ 
का च।!ह अपनो तऊ, जा सग छदिये पीर । 
जस रोग हार।र ते, उपजत ददत शारीर ॥ २३२ ॥ 
उत कन चाहता हे जिसपे दुःख को प्राप्त होवं, चाहि १ह अपना ही 
क्योनदहो। जते बीमारी शरीर से पैदा हृईरशरीर को ही जला देती ५१२० 
एक विरान। दी भरे, जिरि खख होत रारीर । 
जसे बन कौ ओषा, हरत रोग की पीर ॥ १३९ ॥ 
एक पराया ही अच्छ ह जिसते शरीर को सुख होवे | जतत जगल कीं 
चषधी रोग की पीड़ाकोहरकेतीडे॥ १२१॥ 
जो पाव अति उच्च पद, ताको पतन निदान । 
ज्यों तपि तपि मध्याह्न छो, अस्त होतु है भान ॥ १३२ ॥ 
जो बहुत ऊचा स्थान प्राप्च कर ठता ह उसक्रा गिरना स्वासाविक है । 
चे सूय दोपहर तक खूव तपकर गरूब दाजाता है ॥ १३२ ॥ 
अनुचित अतिवल आपनो, कटे अनादर होय । 
सय्रह कियो न चप दुनि, रुक्म गयो पति खोय ॥१२२॥ 
-अठचित तोरपर अपने अव्यन्त बर कौ जतठान से अपमान होता दहे । 


दोना ( दुर्योधन आर अजन ) राजाओं ने रुक्म को न छिया जोर वह मालिक 


द्मे खोकर चला गया ॥ १३३ ॥ 
कलुष भाव देख जहां, उ टम जन न रहाथ। 
जसे पावस तजि अनत, राजंस उडि जाय ॥ १९२५ ॥ 
उत्तम पुरुष जहां निन्दित स्यालात देखते हैँ बहां नहीं रहते । जेसे षौ 


क्रतु में राजहंस एक स्थान को खोड़कर दूसरा जगह उड़कर चक जाते है १२४ 
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चृन्दसतसद । २५ 
जा चाद सोर र्ट, यो खुख होड शारीर । 
ज्यौ प्यास्ते जिय को मिटे, निमर सीतल नीर ॥ १३५॥ 
जिस वस्तु को पुरुष चाहता हे वही यदि मिल जाय तो शरीर मं आनन्द 
होता ह । जसे प्यासे जीव कों साफ जार ठण्ड पानी मिरु जाय ॥ १२३५॥ 
मन-भावन के मिखन विन, यो जिय होत उदास । 

ज्यो चकोर की दिन दशा, चकवा चन्द्‌ परकास ॥१२६॥ 

न कोंभाने वाके के न मिलने से चित्त इस तरह उदास हाता हं जसे 
चकोर पक्षी की दिन के समय दशा होती है, ओर चकवा की जिस तरह 
चन्द्रमा के सोजरुम ॥ १३६॥ 

जिद परसग दूषन लगे, तजिये ताको साथ । 
मदिरा मानत है जगत, दुध करारी हाथ ॥१३५७॥ 
जिसके संग से दोष कग जाय उसका साथ छोड दो । शरा बेचने बाठे , 
(कलाली ) के हाथ मे रखे दूध को सारा संसार शराब समन्ता हे ॥१३७॥ 
जाके सग दुषन दुरे, करिये तिहि पटिचानि । 
जेस समच दूध सव, खुरा अदीरी पानि ॥१२<॥ 
जिसके संग से दोष भाग जाय उससे परिचय करो | जेसे वालिनि 
( अहीरी ) के हाथ मं रखी शराब को सब लोग दूध समते हँ ॥ १२३८ ॥ 
-जिहि देखे खांखन दग, तासों रशि न जोर । 
ज्यो कोऊ चितवे नदी, चोथ चद्‌ की आर ॥१३९॥ 
जिसके देखने से कलंक कगता हो उस तरफ़; नजर न कर । ञेसे कड 
भी चौथ के चांद की तरफ नहीं देखता ॥ १३९ ॥ 
मूरख गुन समने नदी, तौ न गुनी मे चूक । 
कहा भयो दिन को विभो, देखे जो न उलूक ॥१४०॥ 
मूखे यदि यण को नहीं समन्षता तो यणवान्‌ म्य मे कोई कपूर नह 
कृया हुवा यदि उल्क दिन के स्वामी (सूयै)कोन देखे ॥ १४० ॥ 
खट जन सौ किये नहीं, गूढ कवहं करि मेख । 








२६ चृन्दसतसरई । 

यो फैले जग माहि ज्यौ, जक पे बृन्द्‌ कि तेर ॥६४९॥ 

दृष्ट आदमी से मेक करके कभी गृढ॒ बात न कं | वह बात दुनियां ५ 
से फेक जाती है जसे पानी पर तेक की वंद ॥ १४१ ॥ 

पकरि गुण ेसो भटो, जिहि अवगुण चिप जात । 

नीरद को ज्यां रंग वद्‌, वरसत दी मिट जात ॥१५२॥ 

एक ही एसा यण अच्छ हं जिससे दोष छ्पि जाता हे | जसे बादल क 
बुरा ( काठ ) रग बरसते ही मिट जाता हे ॥ १४२ ॥ 

मूढ तहां दी मानिये, जहां न पण्डित दोय । 

दीपक की रवि के उदे, वात न पृक्ते कोय ॥१४२॥ 

मूख की वही मानता दे जहां कोई पण्डित नहीं । सूयं के उदय होने पर 


दिये की कोई बात नहीं पृच्ता ॥ १४३ ॥ 


विन स्वारथ केसर सहे, कोऊ कर्वे वैन । 

खात खाय पुचकारिये, जु होय दुधारू धेन ॥१४४॥ 

निना मतलब के कोई कड़वे बचन केसे सहे । यदि दूध देने वा गाय 
हो तो छात खाकर भी उसे पुचकारते हं ॥ १४४ ॥ 

सजन तजत न सजनता, किन्टेहु दोष अपार । 

ज्यो चन्दन छदे तऊ, खुरभित करहि कुठार ॥१५५॥ 

बहुत बुराई कि जाने पर भी अच्छे आदमी अपनी अच्छाई नीं 
छोडते । जसे ठुल्हाडा चन्दन को काटता है फिरभी वह उसे ( कुव्हाडे को ) 
प॒गन्धित ही करता हे ॥ १४५ ॥ 

दुष्ट न छांडे दुष्टता, पोखे राखे ओट । 

सरपदहि केता हित करो, चुे च खाते चोट ॥१४६॥ 

नाच आदमी नीचता नहीं खोडता चाहे उसे पाठा पोसा जाय ओर आ 


( आश्रय ) म रखा जाय । साप के साथ कितनी भी भलाई करो फिर भी 


वह उपचाप चोट करता ही है ॥ १४६ ॥ 
धन संचय किं काम को, खाउ खरच हरि प्रीति । 








चृन्दसतसर । २७ 
दध्यो गधीलो करप जल, कड वडे इटि रीति ॥१४७॥ 


धन का इक्र कर कै रख छोडना किंस कामका । खाओ खच करो 


जर परमात्मा में प्रीति करो । कुं का जक बधा हुवा ८ अथौत्‌ रुका हुवा ) 
गन्दा हं ओर यदि निकले तो इस रीति से बदता है ॥ १४७ ॥ 

कोरे बुराई सुख चदे, कैसे पावे कोइ । 

रोपे बिरवा आक को, आंम कदां ते टोइ ॥१४८॥ 

करे तो बुराई ओर चि मुख, कंसे कोई यह पावे । बोवे तो आक का 
पौदा नो वह आम कैसे होसकता दै  ॥ १४८ ॥ 

होय बुराई ते बुरो, यड कीनो निरधार। 

खाड खनैगो ओर को, ताको करूप तयार ॥१४९॥ 


बुरासे बुरादही होता है, यदह निश्चय कर दिया गयाद | ओरके षयि. 


यदि गडढा खोदेगा उसके श्ये कूआं तय्यार होजायगा ॥ १४९ ॥ 

दिये सहस गुण देत सो, पावे यह सच वात । 

वीज देत तिं रस्ये, ओर देत तिहि दात ॥१५०॥ 

यह बात सच दै किं मद्य देने पर दिये से हजार णा अधिक पाता 
हे । जो बीज देता है उसे दाता ( परमात्मा ) एक ओर भ्य ( सिच )“ दे 
देता है ॥ १५० ॥ 

पक भेष के आसरे, जाति बरन छिपि जात । 

ज्यो हाथी के पाव मे, सव को पांव खमात ॥१५९१॥ 

एक मेस के आश्रय से जात ओर वणे (जात पांत आदि सब ) चि 
जाते है । जसे हाथी के पाव मे सब के पांव समा जाते हें ॥ १४१ ॥ 

जाको जहं स्वारथ सधे, सोई ताहि सखुहात । 

चोर न प्यारी चांदनी, जेसे कारी रात ॥१५२॥ 

जिप्षका जहां मतलब पूरा होता है उसको वही अच्छ कगता हे । चोर 
को चांदनी एेसी प्यारी नहीं जेसी काटी रात ॥ १५२ ॥ 

जेसी दी भवितव्यता, तेसी बुद्धि प्रकारा । 
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२८ चृन्दसतसर । 

साता हारव त भयो, रावण कुर को नारा ॥१५२॥ 

जसा भावा हाती ह्‌ वसे ही बुद्धि का प्रका होताह । सीता के हरते 
से रावणके वंश का नाश होगया | १५३ ॥ 

.! नहच भावो का कटो, प्रतीकार जो होड । 

ता नरु स हारिचन्द्‌ ख, विपत न भरते कोई ॥ १५४॥ 

(नश्चय माना, याद्‌ ग्रह कटो कि भावी को रोकने का उपाय हाता, 
तो नक ओर हरिन जेस राजा कष्ट न उठति ॥ १५५॥ 

क्छ सहाय न चकि सके, होनहार के पाख । 

भीष्म युधिष्ठिर स तहां, भो कुःख्वदा विनादा ॥९५५॥ 

भावी के पास कोई सहायना नहीं चरु सकती । जहां मीप्म ओर युधिष्ठिर 
से विमान थे वहां मी कोरवों का नाश हो ही गया ॥ १५५ ॥ 

अति ही सर न हज्यि, देखो ज्यो वनराय । 

सीध सीध छदिये, वांकौ तरु वच जाय ॥९५६॥ 


बहुत सीधे न होवो | देखो जसे जगल म साधि २ वृक्ष कटे जात दँ 


जर ठेदे बच जाते हं ॥ १५६ ॥ 
वहुतन को न विरोष्धेये, निवल जानि बख्वान । 
मिरु भखि जाहि पिपीरुका, नागि नग के मान ¦! १५७॥ 
बलवान्‌, निबेक जानकर बहर्तो का विरोध न करे । चिरुयियां मिरुकर 
पहाड़ के मापके (बहुत बडे ¦ सापकोभमीखा जाती है ॥ २५७ ॥ 
वड्ताने बर मिि वट करे, कर जु चा सोय । 
तनकन कऋ( रसखरा करी, करी निघन्यन रोय ॥६९५८॥ 


बहर्तो का बर पिक कर यदि बक छगाये ‹ तो मवष्य ) जो चाहं कर ` 


डाले । तिनको से बनाई रस्सी हाथी का भी बन्धन होजाती है ॥ १५८ ॥ 
दुजन के ससग ते, सजन लहत केरा । 
ज्यां दरम्रुख अपराध ते, वधन लद्यो जलदा ॥१५९॥ 
नीच आदमी के साथ से भला आदमी मी कष्ट उठाता हे | जसे रावण 














चृन्दसतसई । २९. 
के अपराध से समुद्र बन्धन को प्राप् हुआ ॥ १५९ ॥ 
सुजन कुसगति सगत, सज्ञनता न तजत । 
ज्यो भुजग गण सग तउ, चदन विष न धरत ॥ १६०॥ 
अच्छे आदमी बुरी संगत से भी अपनी सज्लनता को नहा खडत | जस 
सांप के समूह का साथ होते हुए भी चन्दन जहर का धारे | नहीं करता ।१६०। 


क्र परेष् महत जन, नेङु न हात मलान । 

ज्यो ज्यो कचन तादय, व्यो त्यो, निम वान -६६१॥ 

कृष्ट पड़ने पर बडे आदमी जरा मी मिन नहीं होते । जसे २ सान का 
तपा तैसे २ उसकी चमक निभ होती जायगी ॥ १६६ ॥ 

ज्ञ उत्तम ते असम सौ, धरत न रिस मन मादि । 

घन गरजे हरि हकर, स्यार वोर खाने नादं ॥६६॥ 

जो उत्तम है वे अपन से टे क प्रति मन मं क्रोध या ईष्यौ नहीं रखते 
रोर बादरके गजने पर हुंकार करते, गीदड़ के बोलने को सुनकर नहीं १६२ 

खल वंचत नर खुजन को, नहि विश्वास करोहि । 

डदक्यो उड प्रतिविभ्वते, मुकता दंस न छेदि ॥१६२॥ 

दृष्ट आदमी से ठगा जाकर मतुष्य अच्छे आदमी का भी विश्वास नहीं 
करता । तारौ की प्रई से धोखा खाया हुआ हंस मोतिया कौ मी नही 
ठेता ॥ १६२ ॥ | 

सिथ्या भाषी सांचहू, कंदे न मानि कोय । 

मांड पुकारे पीर वश, मिस समश्च सव कोय ॥१६५॥ 

्रूठ बोख्ने वाका सच भी कहे तो कोई नदीं मानता । भंड (मखोलिया) 
यदि पीड़ाके कारण भी पुकारे तो सब कोई बहाना समक्षता दे ॥ १६४ ॥ 

खदा समय वख्वान पै, नाहि पुरुष बलवान । 

कावरि खरि गोपी कई, विरथ भये रथवान ॥१६५॥ 

टमेशा समय बख्वान्‌ होता है पुरुब बरवान्‌ नहीं दोता । काबरियो 


ताकत 
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३० चन्दसतसई । 
( एक पहाड़ी जाति ) ने ठड़कर गोपियो को ठे लिया ओर रथवान्‌ (अजेन) 
रथ से विहीन होगये ॥ १६५ ॥ 
कन कन जरे मन जुरे, खाते निवे सोय । 
बुद्‌ बृद्‌ ज्यो घट भरे, रपकरत वीते तोय ॥१६६॥ | 
थोडा २ जोड़ने से मनो जड़ जाता दै, खाने से वही समाप्त होजाता हे । 
वंद २ सेजसे घडा मर जाता है ओर टपकने से वही खाली होजाता हे १६६ 
थारे ही गुण ते कटुक, प्रकर होत जग मादि । 


पकहि कर ते जय कशे, करी (रे) सहस्र कर नाहि ।१६७ | 


कहां २ धोड़े से गुण से मी मव्य संसार में प्रकट होजाता है | एक 
हा हाथसे (संडसे ) हाथी जय प्राप्त कर केता हं ओर हजार हाथ नहीं 
होते ॥ १९७॥ 

ञ्च बट ना खे, गुण विन वड़पन कड्‌ । 

वेो देवर शिखर पर, वायस गरुड़ न होइ ॥९६८ 

कोहं भी बिना 


गुणों के ऊचे स्थान पर वरेठने से नड्प्पन नहीं हासिल 
कर्‌ लेता | मन्दि 


र का चटा पर वेढा हुवा कौवा गरुड नहीं होजाता ॥ १६८॥ 
ङ्ख पाये विनह कट, सुख पावत डे कोद । 
चह बघ वधन खुमन, तव गुण सथुत होई ॥१६९॥ 
क्या कोई कहीं विना दुःख पाये हूते सुख पाता हे १ फू छदे ओर बन्धे 
जाने को सहता ह फिर कहीं गुण ( धागे ) के साथ संयुक्त होता हे ॥१६९॥ 
निपर अलुधघ खमद्च कहां बुधजन वचन विद्टाख । 
कवह भक न जानि, अमल, कमल की वास ॥१९,७०॥ 
निल्छुठ मूख, बुद्धिमान्‌ पुरुषों के वचनो को कस सम ष सकता हे | मंडक 


\ कमी भी सच्छ कमल की गन्ध को नहीं जानता ॥ १७० ॥ 


 विनसत गुणसत गुणिन के, अगुण पुरुष के पाख । 
, ज्यों अजन गिरि चन्द्‌ कर, नेक न होत चकास ॥ १.७१॥ 
गुणी आदमी के सेकड़ो शण भी शण विहीन आदमी के पास नष्ट होजाते 








चृन्दसस तद । | ३१ 

ह । जसे सरमे ॐ पहाड प्र॒ चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश थोड़ा सा 
मी नहीं होता ॥ १७१ ॥ 

साच द्ूठ निणय कर, नीति-निपुण जो दोय । 

राजहस विन का करे, श्चीर नीर का दोय ॥१७२॥ 

सच जर शठ का वही निश्वय करतादहेजो नीतिमं होशियार हा । 
राजहंस के बिना दृध ओर पानी को पृथक्‌ २ कोन कर सकता हे † ॥१७२॥ 

इक समीप बसि अशेत कर, इक हित कर बास दूर। 

हस विनासे कमल दख, अमल प्रकारे खूर ॥ १७२ ॥ 

एक पास रहकर भी बुराई करता है ओर एक दूर रह कर भौ भलाई 
करता हे । हंस ( समीप रह कर ) कमक के पततो को नष्ट कर देता दै ओर 
सूरं ( दूर रहने प॒र भी ) उनके स्वच्छ प्रकाशित कर देता दै ॥ १७३ ॥ 

दोषहि को उमे गदे, गुण न गंदे खल खोक । 

पिये रुधिर पय ना पिये, खागि पयोधर जोक ॥ १७४ ॥ 

दृष्ट आदमी दोष को ही उमेग के साथलेलेताटै यण को अहण नहीं 
करता | जंक स्तन मे भी कगकर रर को पीता है दूध को नहीं पीता २७४ 

भटो न होई दुष्र जन, भटो कहे जो कोय । 

विष मधुरौ मीठो ख्वन, के न मीढो दोय ॥ १७५ ॥ 

दुष्ट आदमी, यदि उनको कोई मला भी कटे तो भे नहीं हो जाते । 
जहर मीठा है, नमक मीठादै इसतरह कहनेसे वे वास्तव मं मीठे नहीं 
हों जाते ॥ १७५ ॥ 

कारज करत असाधु के, सव म साधु कटाय। 

ज्ेख रीत देमन्त को, बन गन देत जराय ॥ १७६ ॥ 

सन लोगो मे कहकाते तो साधु दै परन्तु काम असाधुओ ( दुष्टजनी ) 
केसे करते है । जसे हेमन्त करतु को कहते तो शीत ( ठण्डा ) है परन्तु वह 
कमर के बन को जला डरती है ॥ १७६॥ श 

पकः उद्र वादी समय, उपज न इक से होय । 

















३२ घन्दसतसरे । 

जेसे काटे वेर के, वकि सीधे जोय ॥ १७७॥ 

एक ही पेट म ओर एकी समय मे पदा हुवे २ भी एक से नदीं दत । 
जसे बेरके काटे टेटे ओर सीधे होते हं ॥ १७७ ॥ 

हरत देवह निवर अरु, दु्व॑ख दी के प्रान । 

वाघ सिह को छंडिके, देत छाग वाटलिदान ॥ १७८ ॥ 

देव मी कमजोर ओर बलदीन हीके प्राण छेता द । बाधियार ओर 
शेर को ढोड़कर सब कोई बकरे को ही बलिदान करता हे ॥ १७८ ॥ 

जिहि जास मतव नदी, ताकी ताहि न चाद । 

ज्यो निस्पेदी जीव के, तृण समान सरनाह ॥ १७९. ॥ 

जिससे जिसका मतल्व नहीं उसकी उसको चाह नहीं होती । जञ 


स 
निस्पृह ( जिस किंसी किसी तरह की ख्वाहिश नहीं ) प्राणी केलियि इन्द्रभीः 


तिनके की तरह है ॥ १५९ ॥ 
ज्ञ पर ते पर यदह समञ्च, अपनो होय न काय । 
पाठे पोषे काग तऊ, पिक खत काग न होय ॥ १८० ॥ 
यह समक्षलो कि जो परये हे वे पराये ही हँ अपना कोई नहीं होता । 
कोवा ययपि पाठता पोसता है फिर भी कोयल का बच्चा कौवा नहीं हो 
जाता ॥ ९ ८० ॥ १ | 
र दाज सीख अजान को, माने सीख खुजान । 
खारि ता जन.मारियि, ज्यो कांपे के कान ॥ १८९ ॥ 
अनजान आदमी को यदि शिक्षा दीजाय तो उसे मानता विद्वान्‌ ही हे। 
उसं मनाकरना ही उसे मारनहि जसे कापते हुवे आदमीके कान पकड़ने १८१ 
उद्यम कबहु न छांडये, पर आदा के मोद । 
गागरि केसर फोरय, उनयो देखि पयोदं ॥ ९८२ ॥ 
दुसरे की उमीद्‌ की खुदी मं अपना उद्योग कभी न छोडो | बादर को 


उमड़ा हुवा देखकर गागर कैसे फाडी जा सकती हे ॥ ५८२ ॥ 
कारज धीरे होतु दै, काहे दोत अधौर। 





चृन्दसंतसई । २३ 

समय पाय तरुवर फे, केतक्र सीचो नीर ॥ १८३ ॥ 

काम धीरेरदीहोतादहे, बेपरबरे क्यो होते हो। समय परी ङ्क्ष 
फुरुते हँ चाहे कितना ही पानी सी्चो ॥ १८२३ ॥ 

जो पिरे कीज जतन, सो पाक फर दाय । 

आग खगे खोदे कृवा, कैसख आग वुद्चाय ॥ १८९ ॥ 

यदि पहर से ही कोशिश्च की जाय, तो बह पीछे फरदेती है। आ गरूगने 
पर खोदेहुवे कए से आग करसे बुज्ञ सक्तौ हं ॥ १५८४ ॥ 

होत सिद्धि जेस समय, तेसो दी अभिखाख । 

कोडी विन जातन लियो, करी लेत दे टाख ॥ १८५ ॥ 

: ज्ञेसे समय जेसा काम होता है वेसी ही इच्छ भी होती है।॥ जो हाथी 
कौड़ी बिना भी नहीं छिया था, वही हाथी लाख रुपयादेकर भीकेक्िक 
जाता ह्‌ ॥ १८५ ॥ 

क्यो कीज्ञे पेसो जतन, जाति काज न होय । 

परवबत पै खोदे कुवा, केस निकसर तोय ॥ १८६ ॥ 

क्यो ठेसा परिश्रम कियाजाय जिससे काम न दहो 1 पहाङ़पर कुआ 
सोदे से पानी केसे निकर सकता हे ॥ १८६॥ 

साची सम्पति ओर की, ओर भोगे आय । 

कण स्ह चर्टीन को, क्या तीतर चुगि जाय ॥ १८७ ॥ 

दूसरे की इक्र की हुई दौलत ओर ही अपकर भोगता दै जेस 
चिऊयियौ से दाना २ इका किया हुवा त।तर चुगजाता ह ॥ १८७ ॥ 

खयो छोटो दी भख, जासो गरज सिराय । 

कीजे कहा पयोधि को, जति प्याख न जाय ॥ १८८ ॥ 

खडा डेटा दी अच्छा जिससे गज्ज परी दो जाय । उस्र स्मुद्रको क्या 
करं जिससे प्यास न चने ( क्योकि समुद्र का पानी खारा होता हे ) ॥६८८॥ 

श्रमी ते खव मिलत हे, बिन श्रम मिरे न कादि +: 

सीधी अगुरी षी जम्यो, क्यो ह निकरे नादिं ५ १८९ # .. 





३७ चृन्द्सतसडई । 
परिश्रम से ही सव कुड मिक्ता है विना परिश्रम के कुछ नहीं मिर्ता। ` 
मा हुवा घ सीधी अणी से किरी तरह भी नहीं निकलता ( क्योफ 
अयटी रेट करने का पारभ्रम नहीं किया ) ॥ १८९ ॥ 
किये वात प्रमाण की, जासौ खधररे काज । 
फ (का थारे ख।न ते, अधिके खारो नाज ॥ २९० ॥ 
तोल के बात कनी चाहये जिससे काम॒ सुधर जाय | थोडे नमक से 
` ती अनाज फीका होता है । ओर अधिक से खारा ॥ १९० ॥ 
कषे रसीरी वात ज, बिगरी ठेत खुघारि । 
सरस खन को दार मे, ज्यों निव रस डारि ॥ १९९ ॥ 
जो रर्साली बात केत ह वे बिगड़ी हुई बात को भमी पधार ठेते है। 
नेसे ज्यादा नमक वाकी दार मे निन्त का रस डाकुकर उसे ठीक कर ख्या 
नाता हे ॥ १९१॥ 
जो चह सोई करे, वड़े अराङ्कित अग । 
सव के देखत नग्न हर, धरत गौरि अर्धग ॥ ६९२ ॥ 
जो चाहते हं वदी कुछ कर उक्ते हैँ, बडे आदमी निर्यंक होते ह 
घव क देखते २ नंगे शिव, पार्वती को आधे अग पर धारण कर ठेते है॥ १९२ 
चड़ सहज ही वात तं, रीञ्चि देत वकसीस | 
ठ्स दरु ते पेषण ज्यो, आक धतूर ईख ॥ १९२ ॥ 
बड़े आदमी छोटी सी बातसे भी खुरा होकर इनाम दे देते है । जेषे 
विष्ण तकसी क पत्ते से ओर महादेव आक ओर धते से (खुश होकर 
निहाठ कर देते हें ) ॥१९३॥ 
वड़ करट सो कीजिये, कर खु करियि नादि । | 
हर ज्यो पंचन मे फिरै, अरु जो विकर कादि ॥ १९४ ॥ 
बडे जो कु कँ वह करिये, जो कुक करं वह न करना चाहिये । जसे 
महदिव पाचों इन्ियों के रहते भी विकठ (व्याकुक) कहकाते हैँ (इसका मतलक्ब ` 
षह नटीं कि हम भी पाचों इन्द्रियो फे रहते व्याक रहे कयो शिव व्याकुक 
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चन्दससतदे । ३५ 

रहते हे । उनका क्या कहना वे तो बडे इए) ॥ १९४ ॥ 

काह किया न कीजिये, तिय जिय को विश्वास । 

गोरि घरी अरधग हर, हरि धर घर म वास ॥ १९५ ॥ 

किसी के करन पर, स्वी के दिक का विश्वास न कीजिये। महादव ले 
तो पार्वती को अपने आये अग पर धारण किया हवा है ओर हरि ( विष्णु ) 
हर समय घरमे ही रहते हैँ ( क्योकि उन्दं अपनी २ स्मी पर विदवास 
नहीं ) ॥ १९५ ॥ 

सुधरी विगरे वेग दी, बिगरी फिर सुधर न । 

दूध फटे कांजी परे, सो फिर दूध वनं न ॥१९६॥ 

बनी हुई जल्दी ही बिगड़ जाती है ओर बिगड़ी हई फिर सुधरती नही? 
कांजी के पड्ने से दूध फट जाता दै ओर वह फिर दुध नहीं बनता ॥१९६॥ 

न कदु तऊ जाकी तरव, तादी का मजुहार । 

सिख्क समे चपटेत रे, तरण हू दाथ पसार ॥१९७॥ 

जिसकी आवस्यकता होती है, चाहे वह कुछ भी न हो, उसकी इत 
ह । राजा दात खुजकाने के समय हाथ पसार कर तिनके.को ठे ठेते ह १९५७ 

गुणी तऊ अवसर विना, आग्रह कर न काद्‌ । 

दियते दार उतारिये, रायन समय जव हाई ॥१९.८॥ 

अवसर फे बिना, चाहे यणी भी क्यो न हो, कोई उसे ग्रहण नहीं करता। 
सोने का जवे समय हो तो हृदय से हार उतार देते हं ॥१९८॥ 

यद्यपि अपनो होय तड, दुःख मे करत न सीर । 

ज्यो दुखती अशरी निकर, दुसरी ताहे न पार ॥२९९९॥ 

चाहे अपना भी हो फिर मी दुःख मं हिस्सा नहीं ठेते । जसे द्खती इई 
एक अगली कौ पीड़ा दूसरी को नहीं होती ॥ १९९ ॥ 

विद्यया मिक अभ्यास ते, खुजन खुभाव मिलेन । 

सोत विपुर काननि करे, विपुर न द है नैन ॥२००॥ 

विदा तो अभ्यास से मिक जाती है, परन्तु भठे आदमिर्थो का स्वभाव 


। 











(ददै  चन्दखतसर । 
नहीं मिकता । सोत चाहे कितनी ही चापदूसी करं परन्तु उसकी असिं वप्त 
नहं होती ( स्वभाव ही एसा हुवा ) ॥ २०० ॥ 
कामन समय पावे खदुख, जस नियर के अग । 
मदन खडन सहत हं, ज्या अवखा के अगं ॥२०१॥ 
काम के समय कमजोर के अग दुःख पाते दं । जेसे अवंला ८ ची, वंल- 
| हीन ) के अग मसे जाने ओर कटे जाने को सहते हें ॥ २०१] 
यह कहवत जेसो करे, तेसो पावे छोय । ` 
ओरन को आधे करे, आंधी क्दियतं सोय ॥२०२॥ 
यह कहावत सच है कि जो, जसा करता हे वह वैसा फठ पक्ता हे । 
ओरों को अन्धा करती है, इस स्थि स्वयं सो आंधी कहली हे ॥२०२॥ 
छोटे नर ते रहत दै, रोभायुत सरताज । 
निर्म राखे चांदनी, जेसे पायनदाज्ञे ॥२०२॥ | 
छोटे आदभियों से, सिर का युकुटं (यहां राजो से अभिप्राय हे ) शोभित 
रहता हं । जसे पायदान, चांदनी को साफ रखता हे ॥ २०२ ॥ 
हित ह भटो न नीच को, नादिनं भौ अहेत । 
चारे अंपावन तन करे, कारि श्वान दुःख देते ॥२०६॥ 
नीच आदमी का न तो उपकार ही अच्छा हे ओर न अपकार ही । 
कता चाट कर तो शरीर को अपावित्र कर देता है ओर काटं करं दुःख 
देता हे ॥ २०४ ॥ 
सहज रखीखा दाय सो, कर आहित पर हेत । 
जस पाडत कोजिय, ऊख तऊ रस देत ॥२०५५॥ 
जा स्वमवि स रसाला होता ह वह बुराई करने पर मी मकाई करता हे । 
जेते गने को पीडेत भी करो, फिर भ रसं देता हा ह] २०५ ॥ 
कर वगर सुधर वचि, जसे वणिक विष । 
दीग मिरच जीरो कदे, हग मर जर लिख देत ॥२०६॥ 
हाथ स विगडी हुं को बनिये सुधार करपंटक्ते हं । कहते है हीग; 
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चुन्दसतसदे । ३७ 
मिर्च, जीरा ओर छित है हग, मर, जर ॥ २०६ ॥ 
अरि के सग कुम्ब रुखि, जिय उपजत हे आस। 
वेसो खगे कुडार को, तव वनराड विना ॥२०७॥ 
शन के साथ अपना परिवार देखकर दिर भँ उर पैदा होता हे । कव्दाडे 
को जब वीया छ्गता हे ८ अथौत्‌ ककड का हत्या) तो वनका नाश 
होता हे ॥ २०७ ॥ 
कवहुं कुसग न कीजिये, किये भ्रति को हानि । 
गूगे को समञ्चादवो, गूगे की गति आनि ॥२०८॥ 
कभी मी उरी संगत म न पडो । पडने से अपने स्वभाव मं हानि हाती 
हे । गृगे को मूंग की चाक से ही समन्ञाना पड़ता दै ॥ २०८ ॥ 
कोड काह को बो, करे परे तिहि धाम। ‹ 
` \ काटे पर की नाक को, नकी रानी नाम ॥२०९॥ 
कोई किसी का जुरा करे वह उसी के घर पडता हे । दूसरे की नाक को 
काटती है परन्त॒ अपना नाम नकटी रानी ( मखी की एक जात ) पड जाता 
है ॥ २०९ ॥ | 
कहा करे कोऊ जतन, प्रकूति न बदले कोद । 
साने सदा सनेह मे, जीभ न चिकनी होई ।२१०॥ 
कोई कितना यल करे, परन्तु स्वभाव नहीं बदक्ता । हमेशा घी तक - 
आदि म इनी रहती है फिर भी जीभ चिकनी नदीं होती ॥ २१० ॥ 
यदपि सहोदर होय तऊ, थरकृति ओर की ओर । 
विख मारे ज्यावे खुधा, उपज एकि टोर ॥२११॥ 
चाहे सगा भाई भी क्यो न हो, स्वभाव ओर काओरदही होता हं । 
जहर मार डाकता है, अमृत जका देता है, यदपि पेदा एकं ही स्थान पर 
होते है ॥ २११॥ | 
रेन कव हं दुष्ट सौ, जाहि घरेम की वानि। | 
मरन छाड केतकी, तीखे कंटक जानि ॥२६१२॥ | 








दे) ॥ 








३८ चृन्दसतसद । 
जिसकी प्रेम की बाणी होती है वह कभी भी दुष्ट से नहीं डरता । मोरा 
तेज काटे देखकर भी केवड को नहीं ोडता ॥ २१२ ॥ 
वहत क्रिय ह नीच को, नीच स्वभाव न जात 
छंडि तार जख कभ मे, कौआ चोच भरात ॥२१३॥ 
बहुत करने पर मी नाच का स्वभाव नहीं जाता | ताखाब के जलको 
छोडकर कवा घडे मे ही अपनी ्चोच मरता है ॥ २२३ ॥ 
चतुर करर इक से गने, जाके नार्हि एविवेक । 
जसे अबुध गवार के, कंच कांच है एक ॥२९४॥ 
जिस मे विचारने कीं शाक्ति नदं वह चतुर ओर नाच को एक सा 
गिनता है । जसे अनजान गंवार के खयि सोना ननोर शीशा एक से ही हैर १४ 
क्र न होवे चतुर नर, कर के जो कोद। 
मानो कांच गवार तऊ, कच कांच नदिं देइ ॥२१५५॥ 
चतुर आदमी कमी करूर नहीं होता चाहे कदं उसे करूर कटे । गंवार 
चाहे सोना मान फिर भी शीरा सोना नहीं दोसकता ॥ २१५ ॥ 
केस ह छटत नदीं, जा मे परी कुबानि । 
कागन न कोकिरु दै सके, जो विधि सिखवे बानि ॥२९६॥ 
जिसमे बुरी बान (आदत) पड़ चुकी हे वह किसी तरह मी द्टती नदीं। 
चाहे विधे मी बाणी धिखावे कौवा कोय नहं दोसकता ॥ २९६ ॥ 
भख वनाव खूर को, कायर सूर न सोय । 
खार्‌ उदढधाव सिह की, स्यार सिह नहि दोय ॥२९.७॥ 
वह उरपोक, जा र्रर का पहनावा बनाछे वार नहीं होजाता । गदड ` 
शर को खार ओदने से शर नदीं होजाता ॥ २१७ ॥ 
घन वाढे मन वदि गयो, नाहिन मन घटदहोय। 
ज्या जक सग वादे जलज, जख घटि घटे न सोय ॥२ ९८} 
थन के बदु जाने से मन बद्‌ जाता है परन्तु मन कभी घयता नहीं |. 
जैसे जक के साथ कमक बद जातादहै ओर यदि जल घट जाय तो वह्‌ 
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| . ३९ 
चटता नहीं ॥ २१८ ॥ | 

सबत लघु है मांगिवो, यामे फेर न सार। 

वलि पै याचत ही भये, वामन तन करतार ॥२१९॥ 

सव से नीचा काम मांगना दे इस म कोई फर नहीं । वाके राजा से 
मांगते ही परमात्मा, ठिगन शरीर वाठे दोगये ॥ २१९ ॥ 

बड न छोपे खाज ऊट, खोपे नीच अधीर । 

उदधि रदे मरजाद म, बहे उरुट नद्‌ नीर ॥२२०॥ 

बडे आदमी कुकु की छाज को नष्ट नहीं करते, नीच ओर बेसबरे लोग 
नष्ट कर देते द । समुद्र तो अपनी म्यौदा मेँ रहता है ओर दरिया का पानी 
उलट कर बह जाता है ॥ २२० ] 

नाम भटा रोत न भरो, भटो भाग जिदहि भाट । 

रक्षि नाम मांगत फिर, भूखे ना भूपा ॥२२१॥ 

अच्छा नाम होने से मलाई नहीं होजाती, भला वही है जिसके माथे पर 
किस्मत हे | ठक्षि ( कुखपति ) नाम वके सांगते फिरते हद आर भूखा 
नाम वारा राजा ह ॥ २२१ ॥ 

उत्तम पर कारज करे, अपनो काज विसार । 

पूरे अन्त जहान को, तापर भिक्षा धार ॥२२२॥ 

अपना काम भूलकर भी अच्छे आदमी दूसरे का काम करते है । तपस्वी 
भिक्षा धारण करक भी संसार के उदेद्य को पूरा करता हे ॥ २२२ ॥ 
देवन ह सो देव प्रभु, कहा सुरेश नरेरा । 
कीन्हो मीत धनेश तऊ, परे चम मददरा ॥२२२॥ 
म ( महदिव ) देवो के भी देव ह, इन्द्र ओर राजा उनके सामने क्या 
कुवेर को मित्र करके भौ महादेम चभ धारण करते हँ ॥ २२२॥ 
सब इक से टोत न कह, होत सव न महं फेर । 
कपडो खादी ताफतो, खोह तवा समसर ॥२२४॥ | 
कहीं पर भी सव एक से नहीं होते, सब मे भेद होता ही है । जसे खद्दर | 
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४० छन्दसतसरई । 

ओर रेशमी कपडे म ओर रोहे के तवे ओर तलवार मेँ (मी फरक हे ) २२४ 

| अपनो समय विचरि के, अरि जीतिथे अचूक । 

प दिवस काग धधि हने, कागद निखि ज्यो घूक ॥२२५॥ 

अपना समय विचार कर के दुर्मन कौ विना चूफे जीतना चादहिये। | 
+ दिन भं जेस कोवा उद्‌ को मारता है ओर रात में जेस उद्‌ कौवे को ॥२२५॥ 

| छर वर समय विचारिके, अरि हनिये अनयास । 

कियो अके द्रोण खुत, नि पाण्डव कुर नास ॥२२६॥ 

धोखे, बर, ओर समय का विचार करके विना परिश्रम के चतरु को 

मारिये । अकेठे द्रौण के पुत्र ने रात मे पांडव के कुर का नाश किया ।२२६ ` 

काम परे द जानिये, जो नर ज्ञेखा दोय । 

विन ताये खोर खरो, गहनो र्खे न कोय ॥२२७॥ . } ~ - 

। 











जो आदमी जेसा हो उसे काम पड़ने पर दही पहचानिये । गहने को 
4 बिना तपाये खोया ओर खरा कोई नी पहचान सकता ॥२२७॥ 
9 कि , 9 [ख तरसिय + € ~ (~ 
॥ जसी सगति › इेजत मिलि रे आय । 
छ 1 सः [4 4 --. 

शिर पर मखमर सरे, पनदी मखम पांय ॥२२८॥ 

जसी संगत दोगी वेसी ही इज्जत आकर मिती है । सेहरे की मखमल 
सिर पर ओर जूत की मखमर पैरों म रहती ह ॥२२८॥ 

| । 


“री अनघर खुघर समाज मे, आय विगाररे रंग । 
स 9 (4 क - विशरे ५ 
| जस होज गुखाव को, विगरे श्वान पसग ॥२२२॥ 
अशिक्षितं आदमी शिक्षित आदामियों कौ समाज मं आकर मजा बिगाड़ 
} 


देता है । जसे गठाब का दौज कृत्ते के साथ से बिगड़ जाता है ॥२२९॥ ` 
अनमिर खुमिख समाज सो, रोत गये उटि चेन । 
जेखे तिन पर देत दुख, निकसे विकते नैन ॥ २३० ॥ 
अच्छे आदमियो के समाज स बुरे, आदमी के उठ जाने से चैन पडती 
हे | जेसे तिनका आख में पडा हुवा दुख देता है ओर उसके निकलने सष अविं 
लिक जाती है ॥२३०॥ 


त 
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चृन्दसतसई । १ 


चतुर सभा मे क्र नर, रोभा पावत नादि । 

जैसे वक सोहत नहीं, ठस मण्डली मां हि ॥ २२१ ॥ 

चतुर आदमियों की सभा में मूख आदमी शोभा नहीं पाता । जसे 
बगला, हंस की मंडी मे शोभायमान नही हाता ॥२२१९॥ 

रसिक सभा मै निरस जन, होत होत रस हानि। 

जसे भसा तार परि, मलिन करत जर आनि ॥ २३२॥ 

सलि आदमियों की समा मे ष्क आदमी के होते हुवे रसकी हाने 
होती है । जेसे भसा तालाब मे पड़कर पानी को मेला कर देता ह ॥२२२॥ 

मिल्यो दृष्ट नाहिन भरो, उपजत मिखे अदत । 

ज्यौ कारो गडि देह मे, अटकि खटकि दुख देत ॥ २३३ ॥ 

अपने साथ मिला हुता दुष्ट अच्छा नहीं, उसके मिलने से उुराईं पैदा 
होती है । जसे काटा शरीर में घुसकर, अक कर खटकता है ओर दःख 
देता है ॥ २२३२ ॥ 

दोष धरे निदोंष को, जे नर दों सदोष । 

घटि उदार दाता करे, जिहि न जीय सतोष ॥ २३७॥ 

दोष वाके आदमी एसे आदमी को, जिस मे दोष नही, दोष देते है | 
जिस के दिर मे सन्तोष नहीं वै दानी को कम उदार ( संकुचित दिक बाला ) 
बतलति हँ ॥ २२३४ ॥ 

टोत खुखगंति सहज सुख, दुख कुसग.के थान । 

गेधी ओर लुहार की, वैठो देखि दुकान ॥ २२३५॥ 

अच्छी, संगत से स्वाभाविक आनन्द होता है, ओर बुरी संगत से दुःख 
होता हे । गन्धी ( गन्ध अथीत्‌ अतर आदि बेचने वाका ) ओर लहार , की 
दुकान पर नेठकर देखो ॥ २३५ ॥ 

भटे बचन सुख नीच के, नान होत प्रकारा | 

दीग लखन म ना एमेटे, घन कस्तूरी वास ॥ २२३६ ॥ 

नन्वि आदमी के यह मे अच्छे वचन जाहिर नही होते। दीग अरि प्याज 























२ चछन्दसतसखरे 
म कपुर आर कस्तूरी कां खुखव्‌ नहीं भरती ॥ २३६ ॥ 
रधर विगरो सग ते, सत सगति को पाय | 
वाख वसी कर दग की, जीरा संग मिटि जाय ॥२३७]। 
बुरी संगत से विगडा हुवा अच्छी संगत को पाकर सुधर जाता दे । हाथ. 
म फेखी हुई हीग की गंध जीरेके साथ से मिट जाती है ॥ २३७ ॥ 
मिटे खुसगति उच्च ह, करत न्च सो प्यार । 
खर को गग न्टव।चय, तङ न छांडे चर ॥ २२८ ॥ 
ऊचे आदमी की संगत को पाकर भी बुरा आदमी बुरे से दी प्यार 
करता हं | गधे को यदिगंगाम मी निहटाये फिर भी धूर आर राख क 
।। 0) त 
विगरो दोय कुसखग जिष्ि, कान सके समञ्चाय । , 
खुखन वसाये बसन को, केस फूर वसाय ॥ २२९ ॥ ~ 
बुरी संगत मं पड़कर जो बिगड़ गया हो उसे कोन समज्ञा सकता द । 
प्याज की गंध से भरे कपडे को एर केसे पुगन्धित कर सकता है ॥ २३९ ॥ 
हे टै वड वडन सो, देय न छोटे काज । 
गह पवेड्पु.जु पःनन-को, गदि न सके गजराज ॥ २७० ॥ 
बड़ आदमिया से बडे कामदहीदहोते द चाट काम नदीं होति | वृश्च दी 
सापो को महण करता हे, हाथी ग्रहण नहीं कर सकता ॥ २४० ॥ 
अजुगुत् खखि नर नीच की, काह कौन सखुहात । 
द्‌{ख विरानां खात खर, को न देखि अनखात ॥ २७१ ॥ 
नीच मदठष्य की असंगत (बुरी) बात देखकर किसी को भी अच्छी नदी 
लगती । पराई दाख खाते हुवे गधे को देखकर कोन नदीं यस्से होता ॥२४१॥ 
व्ाडि खवर अरु निवल की, कवु न गदिये ओर । 
, नवान्‌ का जडकर्‌ कमजार्‌ कीं शरण न रजय । जस टयो हरं राख 
प्र्‌ छट्कने से चोट गती है ॥ २४० ॥ 
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चुन्द्ससतई । ७३ 
ग्रेस के मनश्नो हटकि, रखिन सकं कुड खाज । 
कमल नाक के तंत्र सो, को वांधे गजयाज ॥ २५३ ॥ 
तरेम से धरे दिकका कान हटा सकता ह, इख की छाज को भी वह्‌ 
( त्रेमी ) नदीं रख सकता । कमल का डा क धागेसे कान हाथी कों बाध 


सकता ह ॥ २४२ ॥ ह । 
चात त्रम की राखिये, अपने दी मन मपह । 


जेस छाया क्रूप की, वाहर निकसे नादे ॥ २७४ ॥ 

मरम की बात अपन मनसे दी रखिये । जसे कणे कीछायाउस से 
बाहिर नहीं निकठती ॥ २४४ ॥ 

ताको व्यो समश्चाद्ये, जो समञ्च जिहि वानि । 

वेन कहत मन अध को, ज्यौ बहिर को पाचि. २५५ ॥ 

क्रसी को वरेसी ही बानी से समज्चाहये जिससे वह समञ्ञे | जसे उंधे को 
बचन कहकर, ओर बहरे को हाथों के इशारों से समक्चाया जाता हे ॥२४५॥ 

विपत परे खख पाद्ये, जो दिग करियि भोन । 

नेन खाई बधिर के, अथ सहाई श्रौन ॥ २४६ ॥ 

जो पड़ोस मे बास करते दै उन्दी से र्साबत पड़ने पर सुख प्ये । 
 -बहरे की अदं उसकी सहायक हैँ ओर अन्धे के कान उसके सहायक हे २४६ 

डान अके दी भरो, मिरे भटे नरि दोय । ` 

जस पावक पचन भिक, विफरे हाथ न होय ॥ २४७ ॥ 

दुष्ट आदमी अकेला ही भला है, दो मे हवे भले नहीं । जसे आग 
हवा से भिरुकर फिर हाथ म नहीं आती ॥ २४७ ॥ 

जैसा थानक सदये, तेखो पूरे काम । 

सिह गुफा मुक्ता मिरे, स्यार खुरी खुर चाम ॥२४८॥ 

जञेसे स्थान की सेवा करोगे वेसा ही काम पूराहोगा | शेरकी गार मं 
मणि मिकेगी ओर गदड की गार मे गधे की खुरी ओर चमड़ा ॥ २४८ ॥ 

वाके सीधे को भिखन, निवहे नांदि निदतन । 
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&8 चन्दसतसरई । 

गुण न्रादी तोऊ वजत, जेखे वान कमान ॥ २५९ ॥ 

टेढे ओर सीधे का मिलना ठाचार नहीं निम सकता । जञेसे तार ओर 
कमान णग्राही ( दोनों एक धागे के साथ ) होने प्र भी टकराते हे २४९॥ 

क्यो करिये प्रापति अलप, जामे श्रम अति होय । 

कोन जू गिरिवर खोद कै, चहो के जोय ।॥। २५० ॥ 

एसी थोड़ी प्राप्ति ( आमदनी ) क्यों करिये जिस मेहनत ज्यादा दो । 
कोन पहाड़ को खोदकर चूहे को निकारेगा ॥ २५० ॥ 

होय पर्हंच जाकी जिती, ते तौ करतु प्रकारा । 

रवि ज्यौ कैसे करि सक, दिक तमको नादा ॥ २५१ ॥ 

जिसकी जितनी पहुंच होती है वह उतना ही प्रकाश्च करता है । दीवा 
सूयं की तरह अन्धेरे का ना कैसे कर सकता है १ ॥ २५१ ॥ 

जहां चतुर नादिन तहां, मूढनि सो व्यवहार । 

वर पीपर बिन होय है, ज्यो एरंड अधिकार ॥ २५२ ॥ 

जहा चतुर जन नहीं वहां मूर्खो से व्यवहार करना पड़ता है । जेसे बड़ 
ओर पपि के पेड के बिना एरंड का ही अधिकार होता है ॥ २५२ ॥ 

 दोत न कारज मो विना, यह जु के खुअयान । 


जहां न कुक्कुट शाब्द तर्दै, होत न का विहान ॥२५३॥ 
भरे बिना काम नहीं होता, जो एसा कहता हे, वह अनजान हे । जहां 


कुक्करड की आवाज नहीं वहां क्या प्रातः काल नहीं होता  ॥ २५२ ॥ 
उत्तम को अपमान अरू, करत न्च को मान । 


कहा भयो जो दंस की निन्दा काग वखान ॥ २५७ ॥ 

जच्छ आदमी की तो बेडलती ओर नाच आदमी का आदरं करता है । 
क्या होजाता हे यदि कौवा हंसकी निन्दा को करे ॥ २५४ ॥ 

यथा जोग की टौर विन, नर छवि पावे नाहि । 

जसे रज्ञ कथीर मे, कांच कनक के मादि ॥ २५५ ॥ 

मवुष्य उचित स्थान के बिना शोमा को नही पाता । जसे जवाहरात 
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चृन्दसतसद 1 ६५ 
गदड मे ओर श्चा सोने के बाच म ( शोभा नहीं पाते ) ॥ २५५ ॥ 
विपति वंडई सहि सर्के, इतर विपति ते दूर । 
तार न्यषरे रदत है, ग राद दाशि सर ॥ २५६॥ 
बड आदमी दी कष्ट सहन कर सकते दे, दूसरे लोग विपत्ति से दुर 
रहत ह । तारे अरग रहते है परन्तु चन्रमा ओर पूय का ही राहु 
ग्रसता है ॥ २५६ ॥ 


4 ॥ [९ 


ठौर चट ते मीत ह, हे अमीत सतरात । 

रवि जल उखे कमर को, जारत गारतं जात ॥२५७॥ 

स्थान छते से मित्र भी शत्रु होकर दुःख देता है । सूय॑जलसे उखडे 
कमल को जला ओर गला देता दै ॥ २५७ ॥ 

होत बहत धन होत तऊ, गुनयुत होत उदोत । 

स्न भस्यो दीपक तऊ, गुन बिन जोत न होत ॥ २५८ ॥ 

बहुत धन के होते हुवे मी णो से युक्त मभ्य ही प्रकारित होता हे । 
तेल से मरा दीपक क्यो न हों परन्तु क्ती (यण ) के विना प्रकाशेत नहीं 
होता ॥ २५८ ॥ 

कषा भयो जो धन भयो, युन ते आदर दो । 

कोटि दोब धारी धवो, गुन विन गहत न कोड ॥२५९॥ 

क्या हुवा यदि घन चला गया, यण से ही इत होती हे । दो कोयो 

( सिसो ) को धारण करने वाके धष को बिना डोरी ( यन ) स कोई नहीं 
ठेता ॥ २५९ ॥ 

जात शनी जातन तहां, आडम्बर युत सोय । 

पेचे चग अकाश लौ, जो गुन संयुत दोय ॥ २६० ॥ 

जहां यणी मठप्य पहुंच जाता है वहां आडम्बर -( दिखावे ) वाला 
आदमी नहीं पर्हुच सकता । पतंग यदि यण ( डोरी ) से युक्त हो तो आकाश 
तक परहुच जाता है ॥ २९० ॥ . ,. ४ | 

गुनवारौ सपति लै, कहे न विन गुन कोय । 








७६ चृन्दसतसर । 

कठ नार्‌ पतारु तः, जो गुनयुत घट दोय ॥ २६१ ॥ 

यणा बा दाठ्त को प्राप्त करता हं, कोड भी बिना यणां के संपत्ति 
प्रात नहीं करता | जो घडा डोरी वाला होता है वह पातारुस भो पानी को 
निकाल ठेता हे । ८ पिच्छे चार दाहा का यहा तात्प ह कं गणी पुरूष 
सवेत पूजत हाता ह्‌ )॥ २६१॥ 

क कार सक्र बडन को, कवहू पति उपकार । 

र सुर नर राख्यो न दधि, सुनि अचयो तिहि वार २६२ 

शन बड आदमेयां के उपकार का बदका चुका सकता है ? पहाड्‌ 
दवता आर मठुष्यो ने समुद्र से रक्षान की, परन्तु ( अगस्त्य } सुनि ने तीन 
वार म ही उसका आचमन कर्‌ छिया ॥२६२॥ 

द्या युर का भक्ति सं, के कीन्हे अभ्यास । | 

भाल द्राण के विन कदे, सखीख्यो बाणविखासं ॥ २६२ ॥ 

रुम भक्ते रखने से या अभ्यास करने सेविया प्राप्त होती है । भील. 
( एकलव्य , ने द्रोण के विना सिखाये ही बाणो का चलाना सीख ख्या । 
( मही से द्रोणाचार्ये कौ मूतं बनाकर उसमे भक्ति धारण करके एकलव्य ते 

वाण विद्या सीखी ) ॥ २६३ ॥ | 

गुरु ह सखे वं ज्ञान गुन, शिष्य सुबुद्धिः जु दोय । 

ख्खिन खर्धार भात पर, चित्र चतरा कोय ॥ २६७ ॥ 

शिष्य यदि अच्छी बुद्धिः वाला हो तो गर ज्ञान ओर यणो की 1 रक्षा द 
तकता हं । का भी चित्रकार खुरदरी दावार पर चित्र नहीं बना: सकता २६४ 

पाडत पड़त खो मिके, संहो मिटत न वेर। ¦ 

मिरु दीप दु दुर्हून को, होत अधर निवेर ॥ २६५ ॥ 

विद्वान यदि विद्वान से भिके तो उनका संशय मिते देर नदीं गती । 
दो दीवे यदि मिक जांय तो दोनों का ( नीचे का) अंधेरा मिट जाता हैर ९५ 

उदम बु वक सा मिरे, तव पावत खख साज । 

अध कथ चि पङ्गु ज्यो, सवे खुधारत काज ॥ २६६ ॥ 





चृन्द्सतसई । ८७ 
बुद्ध ओर बरु से यदि उदम भिठे तो ( सत्य ) सख के सामान को 
पाता स | जसे अधे के कंधे पर चट्कर ठंगड़ा सब कास छधार्‌ र्ता हं २६६ 
जाका हृदय करोर तिर्हि, गे न कमर बन । # 
मड.वान ज्यो पथर मर्ह, क्यौ हं कयि क्वदधैनु ६७ ॥ 
जिसका दिक सर्त होता दै उसे कोमक बचन कोई असर नदीं करते ॥ . 


जस कासदव के किस तरह भी चठये हवे बाण पत्थर म ९६ नहीं 
कुरत १ ॥२६७॥ 


सवको रस मरे राखिय, अत टखीज्ियि नाहि । 
विष निकस्यो अति मथन ते, रतनाकर ह माह ॥ २९६८ ॥ 
सवका आनन्द से रखिये, बहुत हद्‌ नहीं कर देनी चाहिये । सणुद्रमे से 
ही बहुत बिकाडने पर जहर निकर आया ॥ २६८ ॥ 
फर विचारि कारज करो, करहु न व्यथे अमेल । 
तिक ज्यौ वारू पेख्यि, नान निकसे तेर ॥ २६९ ॥ 
फर विचार कर. काम करो, बेफायदा असंगत बात न करो 1 तिलां का 
तरह रेत को निचोडो ती तेर नहीं निकरता ॥ २६९ ॥ 
पाड कारज कौजिय, पदिटे पटच विचार । 
कैसे पावत उच्च फर, वावन वांह पार ॥ २७० ॥. 
पहले अपनी पर्हुच का विचार करो पीडे काम करो । छिगना; आदमी 
बाज कका कर के उत्वे पठ को प्रात कर सकता हे ॥ २७० ॥ , 
द्र निकट वसिये नदी, वस न कीज्यि बात । 
कदली बेर प्रसङ्ग ते, च्छिद कंरकन पात ॥ २७१ ॥ 
दृष्ट आदमी के पास न बसो, यदि बसो तो बात न करो । बेर .के साथ 
से केरे कै पत्ते कांटा से छिद्‌ जाते हे ॥ २७१ ॥ | 
तिनके कारज रोत है, जिनके बड सहाय । 
कष्ण पश्च पाण्डव जड, करव गय विखाय ॥ २७२ ॥ 
उन्हीं के काम होते दे जिनके बडे आदमी मददगोरं दीति ह । ण जगं 











८ चृन्दसतसई 
तरफ होने से पांडव विजयी हुवे ओर करव नष्ट होगये | २७२ ॥ 
चुण्य विवेक प्रभाव तें, निदचट दश्च निवास । 


। मः द 


अच्छे कर्मो^ओर.सोच बिचार के प्रमाव से चतुर सलप्य का वास निधरित 
होता है । जव तक दायि मेते है तब तक उसकी व्योति का प्रकार 
रहता हे ॥ २७३ ॥ 9 
` नर कारज का सिद्धि खो, करे अनेकं प्रकार । 
छट रोग शरीर तैं, को दृढे उपचार ॥ २७४ ॥ 
 मुष्य काम की सिद्धि तक तरह २ के उपाय निकालता ह । शरीर से 
बीमारी छट जाने पर फिर कोन उसका इकाज द्रंढता है १ ॥ २७४ ॥ 
अरि छोटो गनिये नही, जाते होत विगार । 
तृन समूह को छिनक मे, जारत तनक अगार ॥ २.७४ ॥ 
जिससे ठकसान हो एसे शतु को गेया न मानो । तिनको के अम्बार को 
एकं ठहम म खटा स्रा अगारा जका उरुता ह ॥ २५७५ ॥ 
छोटे अरि पर चढत दे, सजे सुभटः तनचान । 
खीजे ससा अखेट पर, नाहर को सामान ॥ २.७६ ॥ 
, अच्छा सिपाही छटे शु पर भी कथच से सजकर चदाई करता दँ । 
खरगोरा के शिकार के खयि शेर के शिकार का सामान लेना पडता है॥२७६॥ * 
गुन ते सग्रह सव करे, कुर न विचारे कोय । 
हरि ह खगमद को तिरक, करत रेत जग सोय ॥२.७७॥ 
सन्‌ रोग ग॒णके कारण आदर करते है, खानदान का कोई विचार नी 
। करता । विष्णु, कस्तूरी ( मृगमद ) से तिकक करते हैँ ओर संसार भी उसी 
कोलेतादहे॥ २७७॥ 
बुरौ होय तड सुकुल कौ, तासो बुरी न दोय' 
यदपि धुवां है अगर को, करत सुगन्धित सोय ॥ २७८ ॥ 
जच्छे खानदान का यदि वबुराभीदहोतो भी उससे हानि नहीं होती । 
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चन्दससतई । | ७९ 
यपि धृप से धुआं ही पेदा होता हे परन्तु फिर भी वह सव को सुगन्धित 
ही करता ह ॥ २७८ ॥ 

ताको अरि कदं करि सके, जाके जतन उपाय । 

जरे न ताती रेत मे, जाके पनरह पाय ॥ २७९. ॥ 

उसका दुदमन क्या कर सकता हे जिसके पास यल ओर तजवीज दे । 
जिसके पांव मं जूता ह्‌ उसके पर ग्म रेत मं नहीं जरते ॥ २७९ ॥ 

पण्डित जन को श्रम.मरम, जानत जे मति धीर । 

कबहु वाञ्च न_जानई, तर प्रछत की पीर ॥ २८० ॥ 

जो बुद्धि सें धवान्‌ हें वे विद्रान्‌ मदुष्यो के परिश्रम की असटीयत को 
जानते हें । बन्ध्या, प्रसृता होने के दद को कभा मी नही जान सकती ॥२८०]॥ 





खूरवीर की सपदा कायर पे नदि जाय । 

निहचे जाना सिद भख, स्यार न कबहु खाय ॥ १८१ ॥ 

ताकत वाले आदर्म की दौकत डरपोक के पास नहीं जाती । निश्चय 
जानो कि शेर के भोजन कोरगादड़ कभी नहीं खाता॥ २८१॥ ~. 

भूपति के सग सुभर गण, आपस मं यह रीत । +. 1 

वन अभत ज्यौ चि तै, बन ते सिह अभील-॥ २८२ ॥ 

राजा के साथ सिपाहियो का समूह आपस मे इस तरीके से रहता है जसे 
शेर के रहने से जगल नभय रहता है ओर अगरु में शेर निभय हो कर 
रहता हे ॥ २८२ ॥ । 

जाय दरिद्‌ कविजन न को, सेवे राज समाज । 

सिद जपति तव होत हे, हाथ चे गजराज ॥ २८२ ॥ 

कवियों कौ गरीबी तभी जाती है जब राजाओं की मंडी की सेवा करे | 
लैर तभी राजा कहलाता ह जब हाथी की सूंड प्र चदे ॥ २८२ ॥ 

वीर पराक्रम ना करे, तासो रत न कोई ॥ २८४ ॥ 

वाक ह के चित्त को, वाश्र खिटोना होड ॥ २८४ ॥ 


| 
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५० चरन्दसतसडई । 

वर्वान्‌ यदि हमला न करे तो उससे कोड नहीं डरता । बच्च के दिके 
के स्यि बाघ भी खिकोना होता हे ॥ २८४ ॥ 

वीर पराक्रम ते करे, भुवमण्डर को राज । 

जोरावर याते करत, बन अपनो सगरा ॥ २८५ ॥ 

बवान्‌ अपन जर से सारी परश्वी काराञ्य करता हे | शेर क्योकि 
जोरावर हे इसी छ्यि बन को अपना बना केता है ॥ २८५ ॥ 

जोरावर अरि मारिये, बुध वदा कयि उपाय । 

काठ यमन को कृष्ण ज्यों, पट मुचुकुन्द उडाय ॥२८६॥ 

बुद्धिमान पुरुष उपायो से व मँ कर क बलवान्‌ दुदमन को भी मार 
डाक्ता ह । जेसे कृष्ण ने मुचकुन्द पर कपड़ा ओद्‌।कर उसके द्वारा काठयमन 
को मार डाला था ॥ २८६ ॥ +, 6 

राजा के वरु खाक सव, फिर धरे चदं ओर। 

ज्या बन मं छै चरे, बांधे दय के जोर ॥ २८७ ॥ 

राजा कं बरक के कारण सब आदमी चारो ओर ( नडर्‌ हाकर ) परत) | 
भृत्‌ 9 जस जगल म बधि हवे घोड़के जोरसे (गार्मस वगेरह) चट. 
हुवे ह ॥ २८७॥ 

चप परतापतंदेदाम, रहे दण नरि कोय । 


2 


्रगरखत तज देनेदा को, वदां तिमिर नदिं दोय ॥ २८८ ॥ + 

रजा क प्रतापसे दे मं कोई दुष्ट नहीं रहता । जहां म्‌ का तेज 
नार हाता हं वहां पर अन्धरा नदीं होता ॥ २८८ ॥ 

यहं वात सव ही की, राजा करे खु न्याय । 

ज्या चाप्रर्‌ कं खट म, पासो परे खु्य ॥ २८९ ॥ 

यष्ट नात सवन कही हे कि राजा जो कुछ करे वहीं इन्साफ है । जैसे 

सर कौ खेल मं जी पासा पंडे वही अच्छा दाव है ॥ २८९ ॥ 
कारज तादी को सरे, करेजु समे निहारि। 
कबहु न हारे खख मे, जो ठे दांव विचारि ॥ २९० ॥ 
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# चृन्दखतसई । ५१ 
कास उसी का अच्छा होता हेजो समय देखकर कर । कभी भी वह खख 
सं नहीं हारता जो दाओ विचार कर खलता ॥ २९० ॥ 
सव देखे चै आपनो, दोष न देखे कोई । 
करे उजञरो दीप चै, तरे अधेरो होड ॥ २९१॥ 
पराये क दोषों को सव दखते हं पर॒ अपने दोष को कोई नहीं देखता । 
दयि उजियाका तो करता ह परु नाचि उस के अन्धरा ही होता हें ॥२९१॥ 
सत क्र सदह अति खुखी, राखि राख समीप । । 
आप जरे तड ओर का, करे उजरो दीप ॥ २९२ ॥ . 
सन्त आदमी कष्ट सह कर मी दूर जादी को अपने पास रखकर बड 
सुखी रखते द 1 दीया जाप जछ्ता हे फिर भी जो को धकाश्च करता ६९९२ 
मार इक रश्चा करे, एकि कुल को होय । 
ज्यौ कृपान अर कवच य, एक लोह सो दोय ॥ २९२ ॥ 
एक ही वंश मसे होकर एक मारता हे दूसरा रक्षा करता हे । जेस 
 तटवार ओर कवच दोनो एक ही ठह से होते है । उनम से एक काटन 


ताला ओर दूसरा रक्षा करन वाका हाता हे ॥ २९३ ॥ 
अपनी अपनी ठोर पर, सव को छागे दाव। 
जल मै गाडी नाव पर, थर गाडी प्र नाव ॥ २९४ ॥ 
, अपनी २ जगह पर सबका दावं गता ह| जल म गाडी नावे पर 
होती दे ओर सूखी जगह पर गाडी पुर नाव्‌ दोती है | २९४ ॥ 


खनि मन स्थिर कुबात तं, केसे राख कोड्‌ । 


ज प्रतिचिवितं बात वरा, शिरहं चच होड ॥ २९५ ॥ 
` बुरी बात को सुनकर कोड कैसे अपने मन को कायम रख सकता हं । 
जक स्थिर हई २ परछ मौ वायु के व्च से चंच हो जातौ है ॥३९५॥ 
जे हाजिर अवसान प्र, सोर राख प्रमान । 
डाभ टि ते बलदेव ज्यो, ठरे सूत के प्रान ॥ २९६॥ 
समय पर जो हथियार हाजिर दोजाय वही अच्छा शख हे । जसे बलराम 
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५२ चृन्दसतसद । 
ने कुशा (डम )से ही सूत क्षिके प्राण हर स्यिथे॥२९६॥ 
वड अनीति कर तऊ, बुरो कटे नदि कोय । 
वाक हत्यो अपराध विन, ताहि भजे सव कोय ॥२९७॥ 
बडे आदमी यदि अन्याय भी करं तो भी कोड बुरा नहीं कहता | निना 
जमेकेहीवछिको मार डाला, फिर मी उसे (रामको) सव कोई 
पूजता हे ॥ २९७ ॥ 
नति निपुण राजानि को, अजगुत नाहि सहाय । 
करत तपस्या शद्ध को, ज्यो मारयो रघुराय ॥ २९८ ॥ 
नीतिमं जो होशियार राजा होति दै उने मेल की बात शोमा नही 
दती । जसे तपस्या करत हए को रघुनाथ रामच त मार डाला २९८॥ 
खघ मिलिए गर्वे यदपि, वड क्र छ नाहि । 
गिरिवर अने कपिन के जो मकराख्य माहि ॥२९२ ॥ 
खोटे आदमिर्यो से यदि बड़ा चीज मी मिकजाय तो भी बडे अ!दमौ 
उसे नहीं ठेते | जसे वानरो से काये हुवे पाड समुद्र ने नहीं छ्मि ॥२९९॥ 
भटे बुरे छट बड, रहे वडनि पे आय । 


मक्ररुं असुर खुरागिर अनर, दधि माधे सकट वसायः२५० 


अच्छः बुरे ओर रटे, बडे सव बड़ों के पास ही आकर रहते है । मगर, 
राक्षस, देवता, पहाड़ ओर आग सब समुद्रं मे बसते है ॥ २०० ॥ 

वड भार छे निरव टै तजत न खद विचारि । 

दष धरी धरि धर धरं अव खो देत न डा ॥ २०९१ ॥ 

बड़े आदमी भार को ठेकर निशिन्त होजाते है, कष्ट॒समन्ञ कर उसे 
ड़ नहीं देते । शेषनाग पृध्वी को धारण करके उसे धरे ही रहते है ओर 
अन तक डर नहीं देते ॥ २०९ ॥ 

बुरी करे पर जे बड़, भटी करै हित धारि। 

ज्ेसे दधि बाध्य तऊ, कपि दर दियो उतारि ॥ ४. २.॥ 

बुराई करो परन्तु जो बडेर वे दहित को धारण कर के भकाई हौ करते 








च॒न्दसतसखई । ५२ 
टे | जसे ययपि समुद्र वाधा यया तो मौ बानरों के समूह को समुद्र॒ ॒ने पार 
उतार दिया॥३०२॥ 

उत्त जन सः मिटत दो, अवगुण सो गुण ८ | 

घन सग खाये उदधि मि, बरसे मीडे तोय ॥ ३०३ ॥ 

उत्तम आदमी से मिलने पर दोष मी गण हदोजाता ह । खारा सफु 
बादर के साथ मिककर मीठा पानी हाकर बरसता हं ॥ ३२३ ॥ 

काह सं। नाहीं मिर, अपरापत-के अक । 

बसत इदा के राश तउ, भयो न प्रण मयक.॥ २०४ ॥ 

जो चीज नहीं मिलनी होती ( अपरापत ) उसके चिद्व किसी से नह 
मरते । शिव के सिर पर बसता है फिर भी चन्द्रमा कमी पूणे नही हुजआ२०४ 

कोड दुर न कर सके, विधि के उर्टे अक । 

उदाधि पिता तड चद्‌ को, धोय न सक्या करक ॥२० +॥ 

विधाता के लखि उल्टे अंकों ( दुमौम्य) कों कोड दूरं नही कर 
सकता । यपि समद्र पिता है ८ क्योकि चन्द्रमा का जन्म सुद्र से हज हे) 
फिर भी ( वह्‌ ) चन्द्रमा के कठंक को नहीं धोसका ॥ २०५ ॥ 

गद्धिये ओट वंडन की, जां मिटे दुख राक । 

उदाध इरण मरेनाक को, मेर न सद्यो करक ॥ २०६ ॥ 

बड़ की शरण लीजियि जहां पर दुःख ओर फिक्र मिट जायं ॥ सनाकं 
परेत ने सम॒द्र छी शरण ठी परन्तु उसके करक को न मिटा सका ॥३०६९॥ 

छल वख घर्म अधमर करि, अरि साधिये अथात । 

भारत मे अञ्जन किंसन, कहा करी युध रीते ॥ २०७ ॥ 

धो से, बल से, धर्म से, अधम से ( जिस तरह भी दोसके ) शरु को 
निडर होकर जीतना चाहिये । महामारत कं युद ब अखन अर्‌ श्ण न्‌ 
कैसी युद्धः की रीति की ( अथौत्‌ हर तरह ॒से उन्होने शु क परास्त 
किया ) ॥ ३०७ ॥ | 

गाहक सवे सपूत के, सारे काज सपूत । 











५3 वृन्दसतसर 
सवको ठन होत है, जसे वनको स्रत ॥ २०८ ॥ 
। | अच्छे पत्र का सव चाहने वले होते हँ, अच्छा पुत्र ही सव कार्मो को 
। संवारता हे । जसे जंग का सूत सब के लिय ढांपने वाका होता है ॥३०८॥ 
आप कष सह ओर को, शोभा करत सपूत । 
चरखी पनन चरण खिच, जग टंकन ज्यौ सूत ॥ २०९ ॥ 
अच्छा कंड्का स्व्यं दुःख उठाकर ओरौ को आनन्द देता हे । जस संसार 
को ठापने वाका सूत चरख से पिना जाता हे ओर पेरों से खाीचा जाता हे३८९ 
करत करत अभ्यास के, जड मति होत सख॒जान । 
रखर। आवत जात ते, शिर पर परत एरान ॥ २१० ॥ 
अभ्यास के करने से जड बुद्धिः वाठा भी ज्ञानवान्‌ होजाता टै । रस्सी 
कें आने जनि से पत्थर पर भी निरान पड़ जाता हे ॥ ३२१० ॥ 
खख दिखाय दुःख दीजिये, खट सो ख्य काटि । 
। । जो गुर दीने दी मरे, क्यो विष दीजे ताहि ॥ २११ ॥ 
| नवि मठप्य से क्या ठडना जस को मुख दिखाकर दुःख दिया जा 
सकता हे | जो यड देने से ही मरजाय उसे जहर क्यो दया जाय ॥ २११ ॥ 
वृद्धे दी त जानिये, बुध सूरख मन माहि । 
छरखके ओते नीर घट, पूरे छखकत नादिं ॥ २१२ ॥ 
विदान्‌ आर मू की पहचान बौख्न से दी दिक मे कर को | आधे भर 
घडे मे पानी उच्छता हे ओर पूरे भरे घडे म नहीं च्लकता ॥ २१२ ॥ 
सहज सन्ताष है साध को, खर दुख देत ध्रवीन । 
मवा मारतु जर वसत, कहा विगारत मौन ॥ 22 ॥ 
साधु पुरुष को स्वभाव से ही म्रन्ताष होता दे ओर दुष्ट आदमी दुःखदेने 
मं ही चतुर होता हे। जक मे रहने वाखी मच्छी बेचारी क्या बिगाडती दे ` 
परन्तु मच्यारा उसे मारता ही दहे ॥ ३१२ ॥ 
खन्द्र स्थान न छोद्यि, जा लो होय न ओर । 
पिखो पांव उटाद्य दाखि धरनि की ठर ॥ २९्ब्४्‌/ . 


नि 




















चन्द्‌ सतसद्‌ । ५५ 

जब तक ओर कोई स्थान न हो तब तक अच्छी जगह को ( जो अपने 
पास ह) न छोद्धो | जमान पर अगे स्थान देखकर ही पिष्छे पाव को 
उठाना चाहिये ॥ ३१४ ॥ | 

फिर पीछे पडताद्थे, सोन करे मति सूघ । 

वदन जीभ हिय जरतु हैः पवत तातो दूध ॥ ३९५ ॥ 

जिसकी बुद्धि साफ ह वह उस काम को नहीं करता जिससे पीछे पछ 
ताना पड़ । गरम दूध पानि सष खख, जीसं ओर जिगर जल्जति ह । ( सोचकर 
टी सब काम्‌ करने चाहिय ) ॥ २१५ ॥ 

कों खख को दुख देत हे, देत करम दकल्योर | 

उरश्च खरश्च आपद, ध्वज्ञा पवन के जोर ॥ ३१६॥ 

कौन सुख ओर दख देता है, कम का फेर ही सब को सख दुःख देता 
हे | ्ंडावायु, के जोरसे ही स्वथं उलश्ता भी है ओर घुलक्ञ भी जाता है९१६ 

सव खख है सन्ताष से, घरिये मन खन्ताष। 

नेक न दुरवर होत दै, सपे पवनं के पोष ॥ ३१९७ ॥ 

सन्तोष मे ही सब सुख हैँ इस स्थि मन मे सन्तोष धारण करो । सप 
केवर हवा से पुष्ट होकर भी जरा भी कमजोर नहीं होता ॥ ३१७ ॥ 

पाय परेन पिद्यन सो, नेक न करिये बात । 

नमत करूप को डल ज्यो, जीवन दर ठे जात ॥ ३१८ ॥ 

पात्रःपड़ने परं मी दष्ट सेजरा भी बातन करो । जस कंएुं का डक 
ककर भी कुट्‌ का जीवन  अथौत्‌ पानी हर ठेजाता हे ( जीवन के दूसरे 
अर्थं पानी मी दै) ॥ ३१८ ॥ 5४} र / ` 


[कः क 


सवख न पुर रारीर को, सव तेज युत होय । 
ठ्पुष गज दु ज्यौ, अकु के वश दोय ॥ ३१९ ॥ 
वह्‌ बलवान्‌ नहीं जो शरीर में पुष्ट हो, बलवान्‌ वह है जो तेज से युक्त 
हे । जसे दष्ट पुष्ट, दृष्ट हाथी भी अकु के वद सें होजता दै ॥ ३१९ ॥ 
~कैयर नर को देख नर, मुख फीको दरू 





५ | चृन्दसतसखई । 
| रग पतग ज्या धूप मे, हटक चरक घट जाय ॥ २२० ॥ 


उरपोक आदमी तेजस्वी आदमी को देखकर अपना मह फीका दिलाता 
दे | जसे पतंग का रंग धूप मं श्ञयपर घट जाता ह| २२५ ॥ 
दोष धर शुनि को पिशुन, इड डर गुण न विसारि । 
जू के भय ते वखन को, देत का कोड ङारि ॥ २२६ ॥ 
दुष्ट आदमी रणी मउप्य पर दोष देते है" इस उर ते गुणी अपन गुण 
को भूक नरह; जति । क्या कोई ज॒ओं के उर से कपडे को उतार डालताहे २२१ 
भटी करत छागति विरम, विटम न बुरे विचार । 
भवन वनावत दिन ठे, ढादत कगति न चार ॥ २२२ ॥ 
अच्छा काम करते हवे देर ठगतीं ह, बुरे विचारो सं देर नहीं गती । 
भ्र को बनति हवे तौ देर क्गती है ठेकिन गिराते हए धोद सी भी देर 
। नही लगती ॥ २२२ ॥ 8 
॥. सोद अपनो अपनो, रहे निरन्तर साथ । 
। 
॥ 
| 





होत परायो आपनो, रास्च पराये दाथ ॥ २२३ ॥ 
वही अपना ह्‌ जो ठगातार साथ रहे | अपना हथियार दुसरे कै हाथ मं 
गया हुवा पराया होजाता हे ॥ २२३ ॥ ` , ॥ 
॥ विनदात वार न खागई, ओं जन की ति । 
५५३ अवर डवर सांद्च के, ज्यो वारू की भीति ॥ २२४ ॥ 
नाच मठप्य की मुहन्बत नष्ट होते देरं नहीं कगती । जेस आकाश तकं 
सजी हुई रेतकी दीवार ( के गिरते देर नहीं ठगी । ॥ ३२४ ॥ 
करिये वात न तन परस, खट हिंग ज्ञेय नादि । 
कटक नीव तर जात ही, मुख करयो हे जाहि ॥ २२५५ ॥ 
दृष्ट मलष्यसे न तो बात करो, न शरीर दूज ओौर न उस के समीप 
जावो । कोडे नाम कै वृक्ष के नाचे जाते ही पह कडवा होजाता हे ॥ २२५ ॥ 
निपट अमिखर्त। वात क्यो, कैसे करिषहै कोड । ` 
वसन नीर के भांड मै, कबहु खाल न होई ¶ २२६.॥ 
। ॑ 


न 
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चृन्दसतसरै । ५७ 
कुक वेमेक कौ बात को कनं केप कर्‌ सकता हे १ निके वतन में 
जेसे कपड़ा काक कभी नदीं होता ॥ ३२६ ॥ 
देखि टिकानो मांगिये, मागे मिखे ज॒ होई । 
मुनि घर भीतर कागदी, दे लहत न कोई ॥ २२७ ॥ 
स्थान देखकर, ओर यदि मांगने से मिलजाय, तो मांगना चाहिये ॥ 
मुनि के घर भ॑ द्रूढने पर भी कोई कांग ( एक गहना ) को नहीं रास" कृर 
सकता ॥ २२७ ॥ | ११ त. 
कदे मूढ की बातके करिये जो चितहोय। 
सह दिवये ओर के, परे अभिमे कोय ॥ ३२८ ॥ ` 
मूखं के बात करने पर भमी वही करिये जो अपने दिक म हाव । “दूष 
को कस्म दिकाने पर भी कोई आग मे कूद पडता हे १ ॥ ३३८ ॥ 
दूइ एेसो बोल्यि, साच वरोवर होय । 
ज्यौ अशुरी सो भीत पर, चांद बतावे कोय ॥ ३२९ ॥ 
यूठमी एेसा बोलना चाहिये जो सच के बराबर हो । ञेसे कोई अयुली 
सर दीवार पर चन्द्रमा को बतवे ॥ २२९ ॥ 
समद्च अनसमद्ने कदुक, किये मीरट। वात । 
वारक के सुन २ बचन, जस श्रवन सुहात ॥ ३३० ॥ 





जो कुछ समञ्लदार हों ओर कुछ नासमन्न हा, वे भी माटी बात कहा करते 


दे । जसे बच्चे की बात सुन २ करके कानों को अच्छी ठगती है. ॥ ३३० ॥ 
सुवुध वीच पर दुहन को हरत कह रस प्रूर। # 
करत देहरी दीप ज्यो, घर आंगन तम दूर ॥ २३९ ॥ 
बुद्धिमान आदमी दौ आदमियों के बौच मे पडकर प्रेम प्रवाह से दोनां 
की लडाई को मियादेतेदहै | जेस दवि को देही ८ दहटीज् = दरवाजे के 
नाचि वाटी ककड़ी ) पर रखो, तौ वह्‌ घर ओर आंगन दोनों का अन्धरा द्र 


करता हे ॥ ३२१ ॥ 4 
अधिक दुखी खाख आपत, दीज दुख विखराय । 


त 
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| ५८  चन्दसतसई । 
| धमे खुवन वन दख हस्यो, मनि नख विपत वताय ३६२ 
| जपन से अधिक दुःघी' कौ देखकर अपना दुःख भूक जाओ । सनि 
व्यास ने जसे जंगल मे धर्ैपुतर युधिष्ठिर का दुःख राजा नक की मुसीबत 
चताकर्‌ मया दिया ॥ ३३२ ॥ 

दोतचुरे हं ते भटो, काह समे प्रकास । 

अधिक मास ते ज्यो मिस्यो, पाण्डव फिर वनवास २२३३ 
किसी २ समय बुरे से भी भाई जाहिर होजाती हे | जसे आधेक मास 
स पाडवो का फिर वनवास हट गया ॥ ३३३ ॥ 

¢ पक अनाति करे के, सगी दुख खुख नादि । 


भाम कोचकन को दिये, मार चिता के मादि ॥ २२४ ॥ 
4 याद्‌ एकं मवप्य अन्याय करे ता उसके साथी भी दख षत ह; सुख 


नहा । भाम ने ( कीचक के अपराध के कारण ) कोचके के ओर आदमिया 
को मी चितामें मार डाला ॥ ३३४ ॥ 
वड़े विपत मे ह करे, भके विराने काम । | 
क्रिय विराट तज कौ विजय अजन करि सथ्राम ॥ २३५ ॥ 
बड़ मनुष्य विपत्ति म भां दूसरा के भके काम करते दै । जैसे अर्जन ने 
( वनवास मँ रहते हवे भी ) युध कर के विराट कै पुत्र को विजय प्राप 
करवाई ॥ २२५ ॥ 
बड़ बड़ ह काम कीर, आप सिदावत नाहि | 
जय य उत्तर का द्यो, पथ विरा के मादि ॥ २२६ ॥ 
वड़े मठप्य बडे काम करके भी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते । (अर्जनं 
नं ) विराट्‌ कं युद्ध मे विजय का यश्च (विराध्के पुत्र) उत्तर कोही दिया२२६ 
वड वचन पर्टे नही, कदि निरवाहै धीर । 


कियो विभीषन खकपति, पाय विजय रघुवीर ॥ २२७ ॥ 
बड़े आदमी अपन वचन को नहीं याते, एक बारं कटकर धीर ठोग 


उस्र वचन क अन्त तक नेमाते हं । रामचन्द्र ने वजय ॒हासिक करके मीच 


। 














चन्दससतई । ५९ 

विमीषण को ही ठंका का राजा बनाया ॥ २३७ ॥ 0.1 (5 

वुरी कर तेद बुरे, नादि वरो कोड आर । 

वानिज करे सो वानियो, चोर करे सो चोर ॥ २३८ ॥ 

जो बुराई करते हें वदी बुरे ह, ओर कोई बुरा नहीं | जो व्यापार 
करेगा वह्‌ बनिया ओर जो चोरी करेगा वह चोर कहठयेगा ॥ ३३८ ॥ 

सट बसर जा पुरुष म, तादी कौ अप्रतीति । 

चोर जुआरी सो भटे, यात करत न भ्रति ॥ ३२९ ॥ 

जो पुरुष ध्रूठ बोठने वाटा हें उसी का अविद्वास होता दै । इसी घ्यि 
मठे आदमी चोर ओर जूएबाज से प्रेम नही करते ॥ ३२९ ॥ 

कुर सपूत जान्यो परे, खखि शुभ क्च्छन गात । . 

होनहार पिरवान के, होत चीकने पात ॥ २७० ॥ ५ 

अच्छे खान्दान का कंड़का, उस के अच्छे चिह ओर शरीर देखकर दही 
जान छिया जाता है । होनहार पोदे फे चिकने २ ही पत्ते होते हं ॥२४०॥ 

नियमित जननी उदर मे, कुट को खत सखुभाव। 

उदछटत सिदनि को गर्भ, दोत कुपति घनराव ॥ २४१ ॥ 

माताकेपेट्में ही वंश परम्परा का स्वभाव नियमित होजाता हे । 
जसे शेरनी के गस मे बच्चा बादर का शब्द मुनकर यस्से होकर उक 


ठता हे ॥ ३४१ ॥ 
विना सिखाये ॐेत हे, जिरि कुर जेसी रीति । 


जनमत सिहन को तनय, गज पर चढत अभीति ॥२४२॥ 

जिस कुक कीं जेसी रीति होती हे वहं बिना सिखये ही ( उस कुक का 
बच्चा ) सखि केता है| पेदा होते दी शेर का बचा हाथी प्र निडर होकर 
चद्‌ जाता हे ॥ २४२ ॥ 

सत्य वचन सुख जो कहत, ताकी चाहं सराह । ` 

गाहक आवत दूर ते, सुनि इक शाब्दी नाह ॥ ३५३ ॥ 

मुख से जो सच्चे बचन कहता है उसी की. चाह ओर प्रशसा होती है । 








६० चृन्दसतसङ । 
एक बात करन वाके दुकान के मालिक का नाम सुनकर गाहक दूर से ही 
उसके पास चठे आते हँ ॥ ३४३ ॥ 
प्रम पक्ति जास भर, सुख दुख ताके सग । 
वसत कमर आेवासख वस, करमख भखत पतग ॥३४३॥ 
जिसके साथ प्रेम होगया उसी के साथ अपन दु-ख आर सुख भी होजाते 
ह । भारा खुशवृ के वश मं होकर कमल के अन्दर वास करता है ओर पतगा 
| ` दीजआमें कगे काजल को ही खाता हे ॥ ६४४ ॥ 
चह पटर अवसर परव, खाक रहत घर घेर । 
त फर दष्न आवहा, जसे फसल वटेर ॥ २४५ ॥ 
उर। अर्‌ व्याहार के समय जव घर मे रोनक रहतीदे ठोग घर को 
धर्‌ रहते हं । वे लोग फिर नजर नदीं आति जेसे फसली वेर ( फसल के | 
नाद्‌ नजर नह्‌। आते ) ॥ ३४५ ॥ 


बुद्ध वना विया कटो, कडा सिखाव काइ । 

प्रथम गांव दी नाहि तो, सीव कां ते होड ॥ २६ ॥ 

बुद्धि के न रहते हुवे, को, कौन कैसे वैया सिखा सक्ता है | जब 
पहरे गांव ही नहीं तो सीमा ( हद ) कषां से बन सकती दे ॥ ३४६ ॥ 

बहुत न बकिये कीजिये, कारज अवसर पाय । 

मौन गदे वक दांव पर, मख्री छेत उटाय ॥ ३७७ ॥ 

बहुत बोलना नदीं चाहिये, मौका पाकर काम कर लेना चाहिये | बगखा 
शिकार पर चुपचाप रहता हे ओर मच्छी को उठा केता हे ॥ ३४७ ॥ 

भजन निरन्तर सत जन, दरि पद्‌ चित्त खगाय । 


जेसे नर दद दष्ट करि, धरत वरत पर पांय ॥ २४८ ॥ 
सन्तङोग कगातार भजन करते हुवे परमात्मा मे इस तरह चित्त ठगति 


हँ जेसे बाजीगर अपनी नजर को एकटकं कगाकर रस्साप॒र पांव धरता है२४८ 
कह रस मं कह रोष मे, अरि ते जिन पतियाय । 
जसे रीत तक्ष जल, डारत आग वुद्चाय ॥ २९७९. ॥ 











चन्दसतसडई । द१ 
नतोत्रेम के समय ओर न क्रोधके समय शत्रु का विद्वासं करना 
चादिये । जेसे पानी चाहे गरम हो, चाहे ठण्डा आग को बृह्ला हा 


डाटखता हं`॥ ३२४९ ॥ 
चप चप करतीना रहे, नर रवार का जाह । 


चल-दख जैसे चपर दर, चर्त रहे नेसख दाह ॥ २५० ॥ 
बकवासी आदमी की जीम क्या हर समय चप २ नहीं करती रहती “ 
 ( अथौत्‌ उसकी जीम हर समय हिरुती रहती हं ) जस पापकं का पत्ता रात्‌ 
दिन हिरुता रहता ह ॥ २५० ॥ 

जेसोा पु तेसो अनुग, दोय खुबात प्रमान । 

वामन करकी छष्टिका, वदे चदी असमान ॥ ३५१ ॥ 

जेसा माछ्क होगा वैसा ही नौकर, यह बात सिद्ध हे । जसे वामन क 
हाथ की.लाटी आकार मं उतना ही चदटेगी (जितना उसका कद ) ॥२५१॥ 


बदन प्सो कान ह, दान मान का पाय । 
पाय धरा बामन भण, दारा स्वग धर पाय ॥ २५२ ॥ 


ठेसा कौन है जो दानं ओर सम्मान को पाकर न बंदे (घमंड न करे ) 
पृथ्वी को पाकर वामन ने मी ( वामन = बोना-छोटा आदमी ओर एकं विष्णु 
का अवतार ) सिर पर स्वग मे पैर धर दिया ॥ ३५२ ॥ 

अपनी कीरति कान सुनि, होत न कोन खुस्याख । 

नाग म्र के खुनत दी, विष छंडत हे व्यार ॥ ३५३ ॥ 

अपने यश को अपने कानों से सुनकर कौन पुकुकित नहीं होता । सांप 
नागमंत्र के सुनते ही अपने जहर को छोड देता हे ॥ २५३ ॥ 

विया याद्‌ किये विना, बिसरत इहि उनमान । 

विगर जात बिन खबर के, ठोटी केसो पानं ॥ ३५४ ॥ 

विदा निना याद कयि इस तरह भूर जाती है जेस ढोली के पान निना 
खबर के बिगड़ जाते हँ ( यदि ध्यान नदोतो ढोली के पानो कौ तरह 
खराब होज(ती हे ) ॥ २५४ ॥ 


+ 











[वि ,. 


दय्‌ चुन्द्सतसदं । 
सवं धकावे निवरू को, सवर पुरातन पाठ । 
जार जारे वहाय दे, अनिर अन जख काट ॥ ३९५५ ॥ 
चदा स यह्‌ बात ची आई है कि बठवान्‌ कमजोर को धिकारता है 


(८ दवाता हं ) जेमे हवा, आग आर पानी, छकड़ौ को उड़ा, जठा ओर 
वहा देते ह ॥ २५५ ॥ 


अतर अगुरो चार को, सांच छट म हय । 

सव मान देखी कदी, खुनी न माने कोय ॥ ३५६ ॥ 

सच आर च्ूठमें चार ही जगु का फर्क होता हे | देखकर. कही बात 
# सन्‌ कोहं मानते है ओर एुनकर कटी हई को कोई नदीं मानता ॥३२२९॥ 

नवह सोद कीजिये, पन अपन उनमान । 

कस होत गरीव चे, राजा कैसो दान ॥ २५७ ॥ 

अपन एयाक के अतुसार वही प्रतिज्ञा करो जो निम सके | गरीब 1 | 
सेराजाकासा दान कैसे टसक्ता हं ॥ ३५७ ॥ ५ 

जार न पटच नवर को, जो पे सवल सदाय । 8. 

भाडर कौ फानूसख को, दीप न वात वुञ्चाय ॥ ३५८ ॥ ॥' 

एसे कमजोर पर जिसका सहायक वर्वान हो जर नहीं चकता । भोडर 
८ अबरक ) के छेम्प को हवा नहीं ब॒ज्ञा सकती ॥ ३५८ ॥ 

कारण विन कारज ५. हे मान॒ वचच्न । 

करे रसद जो मिटे, आगर ईंधन जर अन्न ॥ ३५९ ॥ 

य बात निधित जानो के विना कारण के कोई काम नहीं होता । 
मोजन तमी कोई कर सकता दै जब आग, रकड़ी, ` पानी ओर अन्न 
मिरे ॥ २५९ ॥ 

परो विपत तं छ्रिये, करिये जोर उपाव । 

केसे नेकसं जतन विन, परी भोर मे नाच ॥ २६० ॥ 

यादे बर अर उपाय किया जाय, तो आई हुई सुसीबत से. आदमीः चट 
सक्ता हं । सं्ञधार मं पड़ी नाव विना यल के केसे निक सकती हे ॥२६०॥ 
















चरन्दसतसरै । ६३ 
दख सुख दीव को द्र, दे आतुर इदि ठार । 
अहि करड मूला परयो, मकि निकस्ये। उदिवार ॥३६१॥ 
इस संसार मे देव दुःख सुख देने के स्यि बड़ा व्याढुक रहता हे । सापि 
की पिटारी मे चूहा आकर पड़ गया ओर सांप उसे खाकर उसी रास्ते से 
) निकलठ गया ( जिसे चूहा आया था; सांपने अपने ओर चृहे ने अपन भाग्य 
का भोग्या) |] ३६९१ ॥ । 
प्रेरक हीते होत हे, कारज सिद्ध नदान । 
चदे घनुष ह ना चके, विना चलाय वान ॥ २६२ ॥ 
ररणा करने वे से दी काचार, काम सिद्ध. होति हे । चदे हुए धठष से 
विना चलाय बाण नहीं चरता ॥ ३६२ ॥ 
होय भटे के खुत वु, भल वुरे के दोय । 
दीपक के काजर्‌ प्रगट, कमर कीच ते जोय ॥ ३६२॥ 
भके आदमी का लड़का बुरा भी होता है ओर बुरे का भला भी होता 
दे | दी से काजल वेदा होता है ओर कौचड से कमल जन्म केता हे॥६९२॥ , 
हार वंड की जीत हे, निब न मान तास । | 
विमुख होय दरि ज्यो क्रियो, कार्यमन को नास ॥२६७॥ 
बडे आदमी की हार भी जीत है, उसे कमजोर नहीं मानना चाहिये । 
जसे हरि ने पीठ दिखाकर भी कालयमन राक्षस का नार किया ॥ ३६४ ॥ 
होय भले चाकरन ते, भटो धनी को काम । 
ज्यो अगद हनुमान ते, सीता पाई राम ॥ ३६५ ॥ 
अच्छे नौकरों से मालिकं का काम जच्छ होता है । जसे अगद ओर 
हमान दारा रामचन्द्र ने साता को पाया ॥ २६५ ॥ | | 
सबकी समय विनास मे, उपजति मति विपरीति । 
रघुपति मास्यो ङंकपति, जो हरि गयो सीति ॥३६६॥ 
विनाश्च के समय सबकी बुद्धिः उलटी होजाती हे । कंकापति रावणः को, 
जोसीताको हर ठे गया था, रामचन्द्र ने मारडालछा ( रावण का नाश्च अव्य 
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६९ तन्दसतसई 
दोना था इसी ख्यि उसकी मति ही विपरीत होगईं ओर साता को चुरा ठेगया 
जो उस के नाश का कारण बना ) ॥ २६६ ॥ 
जो धनवन्त खुदेय कु, देय कदा धनद्यीन । 
कहा निचोरे नघ्न जन, न्दान सरावर कीन ॥ ३६७ ॥ 
जो धनव हें वही ठुच्देते है, जो धने हीन दैवे क्या दे सकते 
दं ।.नंगा आदमी जिसने तालाव म सान किया हे क्या निचोडेगा ॥३६७ ॥ 
खख सज्जन के मिन को, दुर्जन भेर जनाय । 
जाने ऊख मिटास को, जव मुख नाव चवाय ॥ ३६८ ॥ 
अच्छे आदमी के मिलने का पुख उरे आदमी क मिरने पर ही होता दहे 


गने के मिठास को आदमी तमी जानता है जब मुख से नामि को चवा 
घुका हो ॥ ३६८ ॥ 

दोत चाह कव दोत ह मेम रुसञजन सग । 

पास दिये विन वास पर, चदे न गद्ये रंग ॥ २९२१. 

केवल चाह होने से ठ। अच्छे आदमी के साथ त्रेम कव हौसकता (= 4 
(८ जव तक उस के छथि यत न किया जावे | पास होने पर भी बिना दिये, 
शस्त पर गहरा रंग नहीं चदता ॥ ३ ६९ ॥ 

जादि मिले खख होत है, ता विचरे दख दोय । 

सर उदय पूरे कमल, ता विन सक्च सोय ॥ २७० ॥ 
जिसके मिलने पर सुख होता हे, उसके विदडने पर दुःख मादरम दहौता 
दे । सूर्यं के उदय होने पर कमल खिल जाता है ओर उस के निना सिकुड 
जाता है ॥ ३७० ॥ 

ठे ही करिये जतन, कारज विशे नादि । 

कपर पुरूष ज्यां खत परः, देखत मग भज जाहि ॥२७ १॥ 

चठ मूढा यदि कोरि कजाय तो काम नहीं बिगड़ता । जैसे बनावरी 
पुरुष को खेत मं देखकर हरिण दौड़ जति है ॥ २७१ ॥ 

भरेम नमे के पंथ को, है अद्यत क्छ रूप । 








५ चन्दससतई्‌ । ६५५ 
पिय विन छागे खगत है, शरद्‌ जौन्द ज्यो धूप ॥ २७२ ॥ 
म के रास्ते का कुढ अजीव ही रूप है । प्यारे के बिना शरद्क्रतु कौ 
चांदनी मी धूप की तरह लगती है ॥ ३७३ ॥ = ` 
। दखदाई सोई देत सुख खुखदादे सग जात । + ५ 
घट जख भीजे चीर को, लागि दूय सयरात ॥ २३७२ ॥ 
{ख देने वाला भी सुख देता है जब वद्‌ सु देने वले के साथ हो । 
वड़े के जलसे भगे हुवे कपडे को ठगी हश द्र भी शरीर को ठण्ड 
रुगती हे ॥ ३७३ । ५ +. 
सम सहाय के विन मिके सुखद! सुख देइ । 
भीजे चीर विन घट सलि, खागत तपत करेइ ॥३७४॥ 
 „ , बराबर के सहायक के बिना मिल सुख देने वाला भी दुःख देता है। .. 
चंदे क जर से न मीगा हुवा कपड़ा शरीर से कगकर गमी करता ह ॥२७४॥ | 
कारज सोई सुरार दे, जो करि दे समभाय। 
अति वषै वरे बिना, ज्यौ करासिन कुम्डखाय ॥ २७५ ॥ 
` काम वही सुधरता है जो तोककर किया जाय । बहुत नरसने से आश 
निल्कुल न बरसने से जसे खेती पुरश्च जाती है ॥ २७५ ॥ 
सजनता न मिले किंते, जतन करो किन कोइ । 
ज्यौ करि फार निहारियि, रोचन बडा न होड ॥ २७६ ॥ 
` सजञ्जनता ( भरमनसाहत ) कही पर नहीं मिकती चाहे कितना ही 
परिश्रम करो । जेस आंखे, फाडकर देखने से भी वे बड़ी नहीं होजातीं ॥२७६॥ 
विन वनाव वानिक बने, तादी के कुबखान.+- 
गदलखा पर ज्यौ अगरजो, मीडे परत न स्वान ॥ २७७ ॥ 
जिना बनाव ( सोच विचार) के जो काम का बनाने वाला(करने बाला) 
बनजावे उसकी निन्दा होती है । गंद पर जो अगर को ओर मीठे पर जो 
कुत्ते को डाकता है ( उसकी जसे निन्दा होती है ) ॥ ३७७ ॥ 
तन बनाय उपजाय रुचि, गानत मान निदान । 











६६ चन्दसतसड । 


ज्यो पचासरत पोषि के, छार करत जख पान ॥ २७८ ॥ 
शरीर को सजाकर ओर दूसरे की रुचि ८ चाह ) को पेदा करके जो मान 


कर, न 


करता दे ( अथौत्‌ रूढ जाता है ) वह्‌ एसा ह जसे को$ पचामूते पीकर खारि 


जठ का पान करे ॥ ३७८ ॥ . 


मन दे तन तन देन को, मन मिख्यो तन खाज । 

ज्य। आंकुस को नटत को(, दै गिर से गजराज ॥ ३७९ ॥ 

मनक देकर शरीर देने के छिथ कौन तनता है १ अथौत्‌ मन मिकजाने प्र 
शरीर के लिय क्या छज्ञा करनी ? पत के समान हाथी को देकर अङुश्च के श्ये 
कोन मना करताहे १॥ ३७९ | | 

छटेपन महं आई हे, कैसर मोरी बात । 9 

छरी के मुह मे दियो, ज्यो पेठा न सखमात ॥ ३८० ॥ 

छाटपन मं कैप बड़ी वात आसकती है १ बकधके यह मँ दिया हुवा 
पठा जे नहीं समाता ॥ २८० ॥ 

हात निवाह न आपनो, टीने फिर समाज । 

चूहा विक न समात दै, पूछ वांधिये छाज ॥ ३८१ ॥ 

अपना नित्रा तो होता नदीं ओर छथि फिरते है समूह को, वह॒ ठीक 
इस 7रह ह अघ चूहा बिलम अपने आप तो समाता नहीं ओर पं मं छज 


बधे फि्रितादहे॥ २८१ ॥ 
रहे प्रजा धन जतन सो, जह बांकी तरवार। 


सो फल कोड न ठे सकर, जहां कटीटी डार ॥ ३८२ ॥ 

रजा का धन वहां यल से रहता है जहां बांकी तलवार दो | वह फ 
कोहं नहीं ठे सक्ता जहां काटिदार शाख हो ॥ ३८२ ॥ 

जासा परिचय होय सो, पावे तिहि उनमान । ‰ , 

रुपिया को खोरो खरो, कैसे कटे अजान ॥ ३८३.॥ ` 

जिसका जिससे पार्वय हो, वह उपे पहचान कर पाठेता ह | अनजान 
भादमी कैसे के कि रुपया खोटा है या खरा ॥ २८३ ॥ 








चृन्दखतसर । ६७ 
विना भ्रयोजन भूलि ह, ठटिये नादि ठार । 
ज्ेवो नदि जा गांव को, ताकी पू न बाटः ॥ २८४ ॥ 
निना प्रयोजन के भूककर भी ठाट बाट न करो । जिस गवि को जाना 


ही नहीं उसका रास्ता ही क्यों पा ॥ ३८४ ॥ १६२ 

आपदि कहा वखानिये, भटी बुरी को जोग । 

उमड घन की बात कौ, कटै वराङ रोग ॥ २८५ ॥ 

भली ओर बुरी बात को केसे स्वयं बयान क्रिया जाय | उम हुवे बादल 
छी बात सब यात्री छोग किया करते ह ॥ २८५॥ 

दरागित तै आकार तं, जान केत जा भट । 

तासो बात दुरे नदी, ज्या दाद स। पेट ॥ ३८६॥ 

इशारे सच ओर सूरत से जो भेट करन के कारण का जान रेता हे उससे 


बात ची नहीं रहती जस दाइ सरपट ( छिपा नहीं रहता ) ॥.३८६ ॥ 


जाने सो पे कहा, आदि अत बिरतत । 

घर जन्मे पट्यु के कटा, खत कोड दत ॥ २८७ ॥ 

जा बात को जानता है बह श्रु से अन्त तक क दृत्तान्त को क्या पचे । 
क्या कोई घर मं पेदा हुए पञ्च के दांत देखा करता हं ॥ २८७ ॥ 

कहवो कदु करयो कटु, है जग की विधि दोय । 

देखन के अख खान के ओर दुरद्‌ रद्‌ होय ॥ २८८ ॥ 

कहना कु ओर करना कुड यह दोना हौ संसार की चालं द । हाथा 
के खानि के दात ओर, ओर दखाने के दांत ओर ही होते है ॥ ३८८ ॥ 

आप कटे नाहिन करे, ताको हे यह हेत | 

आप जाय नहि सास्रे, ओरन को सिख देत ॥ ३८९ ॥ 

यं कहे तो सही परन्त॒ करे ना, उसकी बात एसी बात दै जसे कोई 
लयं तो सुसराक न जवि ओर दूसरो को जने की शिक्षा देवे ॥३८९॥ 

जो किये सो कीजिये, पटले करि निरधार। 

पानी पी घर पूरवो, नादिं न भरो विचार ॥ ३९० ॥ 
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2८ ` अन्दसतसद्‌ । 
“ पहटेसे ही निश्चय करके, जो कहो वही करो । "पानी पीकर पचना किं 
किसका घर हे, यह अच्छा विचार नहीं ॥ ३९० ॥ 


छे कारज कीजिये, पटिले जतन विचार । 
बड़ कहत टै वां\धेये, पानी पदि पार ॥ २९१ ॥ 
पहठे परिश्रम का विचार करके पीठे काम को करिये | बडे आदमी कटा 
करते हें करि पानी अने से पे बांव बांघना चाहिये ॥ ३९१ ॥ 
अरि हृ बृञ्च मंत्र को, किये सांच सखुनाय । 
ज्यां भीषम पांडवन को, दीन्हा मरम वताय ॥ २९२॥ 
शतु सी यदि सलाह पूछे तो सच २ एना दीजिगरे | जषा भीष्म ने 
पडो को रहस्य बता दिया ॥ ३९२ ॥ ५4 
` कदिये तासौ जो दित्‌, भटी बुरी ह जाई । 
चोर करे चोरी तऊ, साच कटे घर आद ॥ २९२ ॥ 
उसी से भली बात जाकर कहो जो अपना हित्‌ ( भाई करने वाका ) 
हो । चौर यदि चोरी भी करता हे तो घर आकर सच २ कह देता है ॥६९३ 
सपत वीते विखुसवो, सुख को चाहे कोय । 
 रूख उखारे फूट फल, कधौ कैसे दोय ॥ २९४ ॥ 
` धन दाकत्‌ नष्ट होजाने पर यदि कोई विकास ओर सुख चाहता हें तो 
उसमे कदो कि बृक्ष के उखड़ जाने पर परक जर फक कैसे हो सकते है १ ३९४ 
रण सन मुख पग सूर के, वचन करै ते सन्त । 
निकल न पीडेष्ोत दहे, ज्यों गयद्‌ के दंत ॥ २९५ ॥ 
सन्त आदमी यह कहते है कि. शरवीर के पेर युद्ध के सामने ही रहते 
है । जसे हाथी के दात एक दफे निकल कर पीठ नहीं होते ॥ ३९५ । 
आयं बसे जिहि दिन सुखिन, ज सजन चित माह । 
चित्र महावत दुरद पर, ज्य। चंडि उतरे नाहि ॥ २९.६॥ 
ज अच्छे आदमी द वे चित्त मे जिस दिन आजांय्‌ वही अच्छा क्षण हे । 








|  चृन्दसतसई । ६२ 
्ञसे महावत की तीर हाथो पर एक .दफं चद्कर ( अथीत्‌ उसके खया 
तं आकर ) फिर नहीं उतरतौ ॥ ३९६ ॥ ५ 

विन पूरे दी कहत दै, सजन दित के यन । 

मले बुरे को कहत है, ज्यो तमचुर गत रेन ॥ ३९७ ॥ ` 

बिना पूछ ही जच्छ आदमी भकाई के वचन कह देत है । जेसे प्य 
मले युर सब आदमिो को तिना पूष कहता है कि रात्री चर गई ॥३९७॥ 

विदुरे गये विदेस ह, सज्ञन विद्रे नादि । 

दूर भये ज्यौ कुररिकी, छुरति खुतन के मादिं ॥ २९८ ॥ 

परदेस मं बिच्ड कर चङे जने पर भी सज्चन मद्ध्य नही  बिचडते । 
जसे दूर होने पर भी टिष्हिरो की गन वच्वौ में होती ही हे ॥ २९८ ॥ 

चसिये तरल विचारि कै, जद दुष्ट गति नादि।  . 

हात न कबहर भर्वर डर, ज्या चपक बन माहि ॥ २३९९ ॥ 

वहीं विचार कर वास करना चाटिये जहां पर नीच आदमि्ो का नितास 
नहीं । जसे चमेली के बन मे भरे का डर नहीं रहता । ( क्योकि भौरा चमेली 
पर नहीं जाता ) ॥ ३९९ ॥ | 

दान देत धन-दीनता, होत तथापि बखान। 

दुरबख तऊ सरादिय, दुरद चरत जव दान ॥ ४०० ॥ 

दान देते २ यदि धन का अभाव हो जवे फिर भी उसकी प्रशंसा ही 
द्यत है) हाथी जब दान कौ ( मस्तक से मद को ) कषर देता हे ओर कमजोर ` 
होजाता है फिर मी उसको सब्र कोई सराहते है ॥ ४०० ॥ | 

ठीक 1केये वेन ओर की, चात सांच मत थे । . 

दल अथर न चै, परे जवस सपे ॥ ०६॥ 

खयं निशित किये भिना दूरे की बात को सल न मानं । अथेरी रात 
सं पड़ी हुई रस्सी मी साप माम देती है॥४०१॥ ` ` 

ठ बिना फी खगे, आधिक इड दुख भोन। 

लि वलय जयौ भ मे लोन ॥ ४०२॥ 
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७० चृन्दसतसड 
चठ बोरे बिना बात फीकी सी गती है ओर ज्यादह घ्ूठ दुःख का घर 
दे, इस लिये श्रू उतना हय बोके जितना आटे म नमक ॥ ४०२ ॥ 
 ठोर देखकते हजिये, कुटिल सरल गति आप। ` 
बाहर टेढ़ा फिरत है, वांवी सुधा साप ॥ ४ ०२॥ 
` भव भा चाहिये कि जगह देखकर येद भर सीधी चारु बाला होवे । साप 
` बाहर तो टदा फिरता है परन्तु बिक में सीधा होकर जाता द ॥ ४०३ ॥ 
रकतह रह सजन खल, तजत न अपनो रंग । 
माणि विष-हर विष-कर सरप, सद्‌। रहत इक सग ॥४०४॥ 
एक हा जगह पर रहते हुवे सन ओर दुष्ट पुरुष अपना २ रग 
(स्वमाव) नहीं छड्ते ¦ विष को हरने वाली मणि ओर विषको पैदा करने 
गा सपि, यह दोनों सदा ही एक साथ रहते है ॥ ४०४ ॥ 
भले बुराई आद्र, कोन सके निरवारि । 
सीत विमर पावन करत, चलत नाच गति वारि ॥४०५॥ 
मठे आदमी यदि बुराई घ आदर करं तो कौन उन्हे इस बात से हटा 
„ सकता हे ! पानी कौ गति हमेशा नाचि का तरफ़ होती हे यद्यपि वह रण्डा 
साफ ओर पवित्र करने वाका है ॥ ५०५ ॥ म 
` दोऊ चाद मिलन को, तो भिाप निरधार । . 
कवहं नान वाजि द, पक दाथ सो तार ॥ ४०६ ॥ ध 
दानां यदि मिकाप करना चाहं तो मिकाप निश्चय समक्लो | एक हाथ 
से कभी ताड़ी नहीं बजती ॥ ४०६ ॥ ॥ 10 
दिये दुष्ट क बदन ते, मधुर न निकसे बात। 
जसे करव वेर के, को मीदे फल खातं ` ००९७ ॥ | 
दष्ट हदय पुरुष कै शख से कमी माटी बात नहीं निकलती । ४. 
कुड्वी बेल से कौन मीठा फक खा सक्ता ह ॥ ५०७ ॥ ^ 
 रूखे वचन मिखाप मे, कदत हात रस अग । 
बीन वजत ज्यों तार के, ट्टे रदत न रंग ॥ ४०८ ॥ 
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| चृन्दसतसदै । , ७१ 
भिकाप के समय रूखे वचन कहने से रस में वित्त पडता हे । बान के 
बजते २ यदि तार टट जाय तो मजा नहीं रहता ॥ ४०८ ॥ 
आप अकारज आपनो, करत कुवुध के साथ । 
पांय कुल्टारी देत हे, मूरख अपने हाथ ॥ ५०९ ॥ 
मष्य मूख आदमी के साथ रहकर अपना काम आप बिगाड़ बढता ह्‌। 
मूख अपने पर पर आप कुल्हाड़ी मार दता ह ॥ ४०९ ॥ 
तादी को करिये जतन, रिय जहि आधार । 
को काटे ता डार का. बडे जादी डार ॥ ४१० ॥ 
उसी के साथ यत्न करना चाहिये जिसके आश्रय में रहा जाय । कौन 
मुष्य उस शाख को काटता है जिस शाख पर वह स्वयं बठा हो ॥४१०॥ 
न्याय चलत बिगरे कलु; तो न करो अफसोस । 
धार परत जो राजपथ, तो न देत कोऊ दोस ॥ ४११॥ 
न्याय के रास्ते पर चकते हवे याद कु बिगड़ भी जाय तो मद्य अफ 
सोसर न केरे । यदि कोई राजपथ पर गिरजाय तो कोई उसे दोष नहीं दता ४११ 
भेखे भटी दी कहत है, पै न कहत हं दोष । 
सूरदास के अध को, उपजावत है तोष ॥ ४१२॥ 
भठे आदमी अच्छी बातही कहा करते हं दोष युक्त बात नदीं कहते । 
अन्धे को यदि सूरदास कदा जाय तो वह सन्तोष ही पेदा करता है ॥४१२॥ ¦ 
सदा सथान घान हे, बट न प्रधान बताच। 
नाग डगावत गरुड.कीा, दर गर हार प्रभाव ॥ ४१२॥ 
सदा स्थान ही प्रधान होता है, बल को कोहं प्रधान नहीं बताता । 
ताप महादेव के गले का हार होने के प्रभावसेदही गरुड को डराता दै । 
( वैसे सांप स्वयं गरुड से डरता है ) ॥ ४१२ ॥ , ` 


जामे विद्या नारदी, बिगरन देर न ङखाग। 
सख चोर भास स्वान का, कहत धनां स। जाग ॥ ४१४ ॥ 


निस मेँ नारद.घुनि की सी विधा होती है बह काम बिगाड़ने मेँ देर 
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७२ ` चृन्दसतसरई । 


नहीं गाता । वह चोर को कहता है “घुस; कुत्ते को क्ता टेः 'भौक'; ओर 
मालिक को कहता हे 'जाग' ॥ ४१४ ॥ 

भाग-दीन कोना मिखे, भटी वस्तु को भोग । 

दाख पके मुख पाक को, होत काग के रोग ॥ ४२५ ॥ 

बद्‌ किस्मत को अच्छी चीज का भोगंना नसीब नहीं होता 1 दाख पकने 
के समय कवे को मुख पाक ८ यह पृकने ) का रोग होजाता है ८ जिससे वहं 
दाख खा ही नहीं सकेता ) ॥ ४१५ ॥ ॥ 

सव काऊ चाहत भरो, मित्र मिज की ओर। ` 

ज्यों चकर रवि को उद्य, शरि को उदय चकोर ॥७१६॥ 

सब कोई अपने २ भित्र की भाई चाहता है | ञसे चंकवी सूर्यं ऊ 
उदय को ओर चकोर चन्द्रमा के उदय कों चाहता है । (चक्वी को सूयं 
प्यारा है ओर चकोर को चन्द्र ) ॥ ५१६ ॥ 

भर वशा सन्तति भटी, कवह्ं नाच न दोय । 

ज्या कचन कौ खान मे, कांच न उपने कोय ॥ ४६७॥ 

जच्छ खान्दान म सन्तात भी अच्छी होती है कभी नीच सन्तान नीं 
होती । जेसे सोने की खान मं शीा कभी नहीं पेदा होता ॥ ४१७ ॥ 

सूरवार के वंशा मे, सूरवीर खुत दो 

ज्या सिहनि के ग्र मे, हिरन न उपज्ञे कोय ॥ ४९८ ॥ 

बहादुर आदौ के कुठ मे बहादुर पुत्र ही पेदा होता है । जसे शेरनौ 
र पेय भ हरिण नहीं येदा होता ॥ ४१<॥ रु 

करे न कवहन साहसी, दीन-दीन सा काज्ञ। ` 

भूख सहे पर घास को, नरि खावे स्रगराज ॥ ७६९.॥ 

साहसी मर्य कमी कमजोर जौर कायर आदमी का सा कामें नही 
करता । शेर भूख सह लेगा परन्तु घास कमी न खायेगा ॥ ४१९ ॥ ` 

मान धनी नर नीच चै, जांचे नाहीं जाय । १ 4. 


५ 


कवं न मागें स्यार चै, वि भूख्यो ख॒गराय ॥ ४२० ॥ 





चृन्दसतसई ७३ 

मान को ही धन समन्चने वाला आदमी नीच आदमी के पाञ्च जाकर कभी 

नहीं मागता । भूखा शर कभी गीदड़ से अपना भोजन नहीं मागता ॥४२०॥ ` 
टे नर सो वंडन को, कह बुरो न'दोय ॥ 

कृसि आगि कर ना सके, तपत उदधि को तोय ॥४२१॥ 

छोटे आदमियों से बडे आदमियो का कमी बुरा नहीं होसक्ता । थोडी ` 
सी आग समुद्र के पानी को गभ नहीं कर सकती ॥ ४२१ ॥ 

नीच हं उत्तम सग मिलि, उत्तम दी दै जाय । 

गग सग जर रिह, गगोादक के भाय ॥ ४२२ ॥ 

नाच मनुष्य भे पुरुष के साथ मिककर भला दी होजाता ह । गन्दा 
पानी गंगा के साथ मिककर गगा-जल के समान होजाता है ॥ ४२२ ॥ 

अधिक चतुर की चातुरी, होत चतुर के खग । 

नग निरमल के डांक ते, बढ़त जोति छवि रंग ॥ ५२२॥ 

चतुर मठष्य की चतुराई चतुर के साथ होजाती दै । खच्छ नग के जडं 
से ( सोना चांदी कगेरह की ) चमक, शोमा ओर रंग बद जगि हं ॥४२२॥ 

परतच्छ नीके देखिये, कट वरनो कोड ताहि । 

कर कंकन को आरसी, को देखत है चादि ॥ ४२४ ॥ 

जो रक्ष अच्छा दीखता हो कहो उसे कौन बानता है । हाथ के 
कंगण को कोन शीरो से देखना चाहता हे १ ॥ ४२४ ॥ 

सहज रीर गुण सजन के, खल बुधि दात न भग । 

रतन दीप की ज्यौ सिखा, वुद्चत न वात प्रसंग ॥ ४२ ॥ 

अच्छे पुरुष के स्वामाधिक शण दुष्ट के द्वारा नष्ट नहीं दते । जसं मणि 
कै दीये की राट, वायु के संग से नहीं बुक्षती ॥ ४२५ ॥ | 


रति रस श्रति रस राग रस, पाय न चाहत अर । 


चाखत मशु अरविन्द को, ठे न ईख रस भोर ॥ ४२६॥ 
रति ( मेथुन इत्यादि ) नने ओर राग फे रस को पाकर मद्ष्य ओर ,, , 








७८ | चन्दखतसखई । 
कुछ नहीं चाहता; भरा कमर के मिठास को चखता हवा गन्ने क रस को 
नहीं ठेता ॥ ४२६ ॥ 
॥ मोद महातम रहत दै, जो टौ क्ञान न होत । 
कहा महातम रहि सके, भये अदीत उदात ॥ ४२७ ॥ 
जव तक ज्ञान का प्रादुभीव नहीं होता तब तक मोहरूपी अन्धरा बना 
रहता हं । तूर्य के उदय होने पर क्या अन्धरा रह सकता ह १ ॥ ४२७॥ 
सवुध अबुध कौ सेव को, यह सरूप जिय थाप । 
थर मं रोपित कमल ज्यो, बाधिर कणी ज्यो जाप ॥४२५॥ 
ञाद्मान यदि मूख की सेवा करता हो तो उनका एेसा स्वरूप हदय में 
धारण करको; ( कैसा १ ) जसे श॒ण्क जगह पर ठगाया हवा कमक या बहिरे 
के कानमे किया हुवा जाप ॥ ४२८ ॥ 
या सवा राजान की, दीन्ही कठिन बताय । 
ज्या चुम्बन व्याखी वदन, सिह मिखुन के भाय ॥ ४२९ ॥ 
एजाजा का सेवा करना बहुत कठिन दे यह इस तरह कठिन बताया 


क 


या ह, जिस तरह सापकेयुंह का चूमना या शेर के साथ मिप 
करना ॥४२९॥ 


पाण्डत अरु वनिता खता, सोभित आश्चय पाय । 
हं माणिक बहु मोर को, हेम जाटेत छवि छाय ॥ ४३० ॥ 
विद्वान्‌, खी ओर तेल यह्‌ सहारा पाकर ही स॒द्ाते दै । मोती यद्यपि 


बहुत कीमत वालाहेफिरभी सोने के साथ जदा हुवा दी शभा को 
पातादहे ॥ ४२३० ॥ 


इक गुन ते रोभा क, इक अवगुण अवसेह । 

राभ उराजन पीनता, त्यों कटि संता सोह ॥ ४३९ ॥ 

यदि एक गणस कोई शोभाकोपातादेतोएकदोषसे भी कभी २ 
न्ह हाती हे । स्तनो ( उरोजन ) की खृबसूरती जसे मोटे पन में हे वसे 
कमर की शोभा पतढरेषन मं हे ॥ ४२१ ॥ 


त ॐ. ९ १६ "४ 
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चन्दसतसई । ७५ 
सुजन खुजन के दरस ही, पावत जिय सन्तोष । 
छदहत कच्छ के वच्छ व्यौ, सोम दष्ट त पोष ॥ ४२२॥ 
छे आदमी सरे आदमियो क ही दशन से हदय मं सन्तोष क पात 
हे । जेसे कवे के बचे चन्द्रमा के दशेनसे ही पुष्टि को प्राप्त हीते ६॥४२२॥ 
सव सपति फट देत है, खदयद जनन को देत ॥ । 
द्रदटि सूरज उदित ज्या, कमटन को सखुख दत ॥ ७२२ ॥ 
मित्रा के लि सी धन दोरत दी फर्क दन वाखा हाता हः ( अथात्‌ 
मित्र मी दौलत होते हरे मित्रता निमा सकते ह अन्यथा नही ) जस दूर से 
ही सूर्यं उदय होकर कमठ के पएरूलो को सुख दता हं । ( क्याक सूर्यं के पास 
सम्पाति हे ) ॥ ४२३ ॥ 
उच पद को पाय घु, दोय तुरत हा पात। 
घ्न सै गिर पर गिरत जल, गिर ह ते हरि जात ॥४२४॥ 
जोट आदमी ऊंचे स्थान को पाकर जल्दी हौ गिर जाता हे । पिके त 
पानी बादर से गिरकर पहाड़ पर आता हे आर फिर वहा सभी आर नाचि 
गिर जाता हे | ( पानी की गति हमेशा नवि की तरफ ही हाती ह याद 
ऊच पदको प्राप्तकर भी ठेताहे तो भी उक्षकी यही गते दाता ह ॥ ४२४॥ 


अपनी प्रभुता को सवे; बोरत सूह बनाय । 

वेद्या वरस घटाव दी, योगी वरस वदाय ॥ ४२५ ॥ 

अपनी २ बड़ाई को लोग दूह बोठकर ही बताया करते है । वेद्या 
अपनी आयु वर्षो कौ घटा कर ओर योगी वषो को बाकर हयी कटा 
करते हे ॥ ४२५ ॥ 

अपने खाख्च कै व्यि, दख ह अवं दाय | 

कान विधव खाय गुर, पारं वोर बधाय ॥ ४२६ ॥ 

अपने कालच के लि यदि दुःख भौ अवे तो छोग सह ठेते ह । जेस लया 
यद खाकर कान ष्दिवाती हैँ ओर बालियां पिनती ह ॥ ४२६ ॥ 

धनी गुनी को न्याय दी, धन अस्यै धरि हेत । 

















छदि चृन्दसतसद । 
। सगुन पाज को करूप ह, मिखुतदि जीवन देत ॥ ४२३७ ॥ 

धना जर्‌ य॒र्णाके न्यायक भरोस ही छखोग धरोहर के तोर पर अपना २ धन 
जपेण करत ह । कुआं रस्सी से यक्त पात्र को भिठते ही अपना जौबन ( पानी › 
दे देता दे ॥ ४३७॥ 

गुन सनेह युत होत दे, तादी की च्वि दात । 

( सनद के दीप की, जैसे जोति उदोत ॥ ४३८॥ 

णमा यदि ब्रम ( जेह्‌ ) से युक्त हो तो उसकी शोभा होती सै | बत्ती 
( यन ) आर तेल ( सेह ) वले दीए्‌ कौ जसे चमक प्रकारित होती दे ॥ ४३८ ॥ 

खन सुन माटी वात को, को चाहत कटु वात । 

चाख दाख के स्वाद क्म्‌, कान नवारा खात ॥४२९॥ 

भा बात का सुन २ कर कोन कंड़वी बात को चाहताहै। दाखल का 
स्वाद कुकर कान नीम खाता दे ? ॥ ४३९ ॥ 

रल क कथा सुनी न तिहि, करूर कथा की चदि । 

जन दाख चाखी नदी, मिष निवौरी ताहि ॥ ४४० ॥ 

(अपन रस ( प्रम, शगार ) की कथा नहीं सुनी उसी को गन्द कथाओं 


का चाह होती है । जिन्दो ने दाख कौ नहीं चखा उन के स्यि नामि ही 
भठाह्‌॥ ४४०॥ 


मा भमन छांडटि, होत न पन ते डीन । 
मर पर ह उद्र मे, ज्यो जल चाहत मीन ॥ ४४९१ ॥ 
गमा छाग प्रम को नहीं छाड्ते जौर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हस्ते । मरे 
ह्वे होने पर भी जसे मच्टी वेट में पानी को चाहती हे ॥ ४४१ ॥ 
~त उदारता वड़न कौ, कहं खौ बरन कोय ॥ 
चातक जाच तनक कन, वरस भरे घन ताय ॥ ४४२ ॥ 
चड़ आदामया की उदारता कोन कहां तक वणन करे । चातक मागता 


तो थांडासा जल दै, कन्तु बादरु उसके श्ये कितना अधिक बरसा 
देता है ॥ ४४२ ॥ 
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+ ब्ड़जु चां सो करे, करन मतां उर चापरः ।५॥ 
दारि गिरि तारे जखाच पर, करा ए्राखातं रि ॥ ४४२ ॥ 
बंड आदमी एक वार अपने हृदय म करने के छ्य जिस बुद्धि को 

धारण करके, तो जो चाहं सो कर सकत ह । परमात्मा ( रामच ) ने समुद्र 

म पहाड़ तैराये ओर पत्थर से ओरत बनाई ( अदिव्या कौ रामचच्न 

चछरकर पत्थर स फिर नारो बना दिया धा) ॥ ४४२ ॥ 
ओसर वीत जतन को, करिबो निं अभिराम । 
जस्र पानौ वह गय, सेत वन्ध केटि काम ॥ ०8 ॥ 
अवसर बात जान पर परिश्रम करना नहीं सुहाता । जेसे कोई मठष्य 

पानी मे बह गया ओर बाद मे पुक बांधा जाय तो किस काम का ॥४४४॥ 
दुष्ट सग वासिये नदीं, दुख उपजत इहं भाय । 
घसत वांस की अगिन ते जरत सवे बनराय ॥ ४७५ ॥ 
दुष्ट मठष्य के साथ वासन करो, इससे दुःखपदा होता ह । धिसते 

हुवे वांसं की आग से जेस सब बन के बृक्ष जर जते हें ॥ ४४५ ॥ 
करे अनादर गुननि को, ताहि सभा च्वि जाय । 
गज कपाट सोभा भमिरटत, ज्यौ आ देत उडाय ॥ ४४६ ॥ 
जिस समा में यणियो का अपमान होता ह उस समा की शोभा नष्ट हो 

जाती है । जसे भरि को उड़ा देने पर हाथी के गा ( गण्डस्थल ) की शोभा 

भिर जाती दहं ॥ ४४६॥ 
कहू कटू गुन ते आधेक, उपजत दोष शरीर । 
मौीटी बानी वो्छि के, परत पौजरा कार ॥ ४७७ ॥ 
कहां २ अधिक य॒णों के होने से भी शर्सर में दोष पेदा होजाते हैँ । 

जसे तोता मौसी बाणी बोककर पिंजडे मे बन्ध जाता हे ॥ ४४७ ॥ 
भटे वुरे निवहं सवे, महत पुरुष कं सग । 
चद खाप जल आशिन ए, रहत शाम्भु के अग ॥ ४७८ ॥ 
डे पुरुष के साथ अच्छे जोर बुरे सबका निवोह होजाता हे । चन्रमा, 














७८ चन्दसतसई । 


साप, पानौ जर आग यह सव महादव के शरीर मे रहते हं ॥ ४४८ ॥ 

वना कह ह सत पुरुष, पर की पूर आस । 

कन कहत हे सूर को, घर घर करत परकास ॥ ५४ ९. ॥ 

बना कहं ही सन्त छोग दुसरा कौ आशाकोपरूराकरदेते हे | कौन 
पय को कहता है, परन्तु वह धर २ मे अकाश्च करता दे ॥ ४४९ ॥ 

कदं कहि नीच न छेडिये, भखा न वाको सग । 

पाधर डरे कीच मे, उदछछर विगारे अग ॥ ५८॥ ~ 

छ भा कह कर नाच पुरुष का मत छा, उसका साथ अच्छा नहीं | 
शचड़ मं यदि पत्थर डा तौ वह्‌ कीचड़ को उद्मछकर अगां को बिगाड़ 
दता ह ॥ ४५० 

हन जानि न विरोधिये, वहुतों जन इखदाय । 

रजह ठाकर मास्यि, चे शरीरा पर आय ॥ ५५१ ॥ 

जपन सं कमजोर जानकर वहत आदामया का विराध न करा, यह्‌ बात 


<-उदाई ह | मद्धीकोपेरसे ठोकर मारं, तो वह मी सिर पर आकर चद 
जातीं हे ॥४५१॥ 


नाद करत उपकरन ते, काज सद्ध बखूवान । 
खान वन बसिवा सग सग, किय अगस्त दधि पान।॥५२॥ 


वान्‌ जादमी साधनों से काम सिद्ध नहीं किया करते । अगस्त्य सनि ` 


चन म निवस करतये ओर द्रिर्णो के साथ रहते ये फिर मी समुद्र को 
१। गय ॥ ४५२ ॥ 





"वना दिये न भिदे कल, यह समन्चे सव कोय | 

दात षार मे पात तरु, सुरभि सपद्व होय ॥०५३॥ 

धह सन कोड समङ्ञते हँ कि विना दिये क नदीं मिकता । शिशिर क्रतु 
भ दक्षा का पतङ्ञङ़ हौजाता हे ( अथात्‌ पत्ते क्षर जति हं ) तब करीं वसन्त 
म वर्त फिर पत्त से युक्त होते दै ॥ ४५२ ॥ 


यह बनेश्चय करि जानिये, जान हार सो जाय । 





चुन्दसतसर । ७९. 
गज के भुक्त कपित्थ के, ज्यो गिर बीज विलाय ॥ ४५७ ॥ 
यह निश्चय मानिये कि जाने वाली चीज जरूर चली जाती है । जसे 
हाथी से खाये गये कपित्थ (केथ ) फ़ल के जज गिरफर नष्ट होजाति हें ॥४५४॥ 

दूर कदा नियरे कहा, होनहार सो दोय । 

युर खीचे नार के, फट मे निकरे तोय ॥ ४५५ ॥ 

क्या दूर ओर क्या नजदीक, जो होनहार दै वह अवश्य होता है । 
नारियक की जड़ को साचा जाता है परन्तु फक मे पानी निकठता हे ॥४५५॥ 

आये आदर ना करे, पीछे लेत मनाय । 

घर आये पूजे न अहि, वावी पूजन जाय ॥ ५६ ॥ 

घर मे आने पर तो सम्मान नही करते परन्तु पीर से मनति द | घर मे 
जये सांप को तो कोई पूजता नहीं उसके बिक पर उपे पूजने जाते ह ४५६ 

कहू अनादर पाय के गुनी न करहु अदेश । 

मुद्रा है तो करदिगे, सब कोऊ आदेशा ॥ ४५७ ॥ 

गुणी मतष्य को कीं पर भी अपमान पाकर दिर मं शंका नहीं करनी 
चाद्ये । यदि रुपया है तो सब कोई कहा मारनेगे ओर पूजेगे ॥ ४५७ ॥ 

अपने अपने समय पर, सव को आदर होय । 

भोजन ण्यारो भूख मे, तिस मे प्यारो तोय ॥ ४५८ ॥ 

अपने २ समय पर सबका आदर होता हे । भूख के मय भोजन प्यारा 
हाता हे ओर प्यास के समय पानी ॥ ४५८ } 

होय सो दोय हिसा सो, बिन दिखा नहिं दोय । 

भूखे वदन ते अन्न अयो, भख न नाक ते कोय ॥ ४५९ ॥ 

जो कुछ होता है हिसाब से ही होता है बिना दिसाब के ङु नही 
होता । भूते होने पर मी अन्न को जैसे हर कोड एह से दी खत हं नाकसे 
कोई नदीं खाता ॥ ४५९ ॥ 

जिह डर डर करिये जतन, उपजत सूय अमेट । ८ 
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रगे दूखती चोढ ज्यो, होति कनोडे भट ॥ ४६० ॥ 

















€@ खुन्दसतसद ॥ | 
जिसके डरं से उरकर कोई यतन किया जाता है वही पैदा टोजाता रहे, 
आर्‌ वह पूय की तरह अमिट हे । दुखती हुई जगह पर जसे कोई चोट ठग 
जाय ता फर उसको आर चोट से भट होजाती हे ॥ ४६० ॥ 
म।टा काऊ वस्तु नहि, मीटी जाकी चाह । 
अमटी मिसरी छांडिके, आपू खात सराहि ॥ ४६१ ॥ 
कोहं वस्तु मीटी नही, मटिी वही हे जसकी चाह है । अपफीम खनि 
वाला ज मिश्री को छोड़कर प्रसा के साथ अफीम खाता हे ॥ ४६१ ॥ 
वडी वडा नाच को, दीजञ अपने काम । 
खरहू का बाखत पाथक, कहत विनायक नाम ॥ ४६२ ॥ 
नात्‌ आदमी का उसके काम के लिमि बडाई दे देनी चाहिये । यात्री 
खग गध का भौ व्रिनायक ( गणेश) के नाम से पुकारते हें ॥ ४६२ ॥ 
कहा भयो जो नीच को, देत बडाई कोय । 
कहत वनायक नाम पे, खर न विनायक रोय ॥ ४६२ ॥ 
क्या हुवा यंदि नीच आदमी को कोई बड़ाई दे देता दै पुकारतेतो दै 
विनायक के नामसे परन्तु गधा विनायक नहीं होजाता ॥ ४६३ ॥ 
भट बुर का जानवो, जान वचन के वध । 
कटे अध को सूर इक, कटे अन्ध को अन्ध ॥ ४६४ ॥ 
बचन बल्ने से ही मठे बुरे की पहचान करनी चाहिये । एक तो अन्ये 
को सूरदास कहता है ओर एक उसे अन्धा कहता हे ॥ ४६४ ॥ 
जानि वृद्चकर करत नर, अपने हेत अहेत । 
छूटी साची बात पर, दोउ मुचुखुका देत ॥ ४६५ ॥ 
जान वृह्नकर ही मतुष्य अपनी भलाई ओर बुराई करता टै । धटी 
भार सच्ची दोनों बातों पर छोग जमानत दे देते दँ ॥ ४६५ ॥ 
चिरजीवी तनह तजे, जाको जग जस वास । 
फर गयेह पफूठ की, रहे तठ मे वास ॥ ४६६ ॥ 
शरीर छट जाने पर भी संसार में चिरंजीव वहीहे जिसका जग मे नाम 





चृश्द संत सई । < 
। पूरु के नष्ट दोजोने पर भी एूक की सुगन्ध तेठ में रह जति) दै॥४६६॥ 
बहुत भए केहि काम के, भार नवाहक एक । 
हेष धरे धर रीदशा पर, मडक भख अनेक ॥ ४६७ ॥ 
बहुत हुवे तो किंस काम क, भार उठाने बाला एक ही अच्छा हं | मडक 
छाने वाठे सांप ता अनेक दै "परन्तु रेषनाग ही पृथ्वीं को धारण करताह ४६७ 
 चृद्धिनदवैदै पाप ते, चरृद्धि धरम ते धार। 
सुन्यो न देख्यो सह के, खग का सा पास्वार ॥ ४६८ ॥ 
पापसेक्रिसी की ब्रद्धि नहीं होती, धमेसे दी वृद्धि होती हे, यह दिल 
धारो | हर का, हरिणो कासा परिवार न कभी देखा है ओर न कमी सुना ह । 
( शेर क्योंकि हिंसा करने के कारण पापी है ईस सख्यि उसके वंश की 
बराद्धे नहा ) ॥ ४६८ ॥ 
देखतकौ य कलु नदी, मुख पे खर की प्रीति । 
सरग तष्णा मेँ दोति दै, ज्यो जल की परतीति ॥ ४६९ ॥ 
यो ह 'देखने से कुछ द्रम नदीं होती, युख पर. ही दष्ट कौ प्रीति 
होती है, ( अगे पछ नहीं ) । मृग तृष्णा मे जसे पानी कौ प्रतीति होती हे 
८ उसी तरह नाच आदमी की प्रीति भौ धोखा देने वाटी हीती ह ,) ॥४९९॥ 
ऊपर द्रसे समिर खी, अन्तर अनमिर आक । 
कपरी जनकी प्रीति है, खीर को सी फाक ॥ ४७० ॥ 
ऊपर से तो अच्छी तरह भिखी हई परन्तु बाच सँ अनमिठी एेसीः 
। की फक की तरह दुष्ट सदव्य की प्रीति होती है ॥ ४७० ॥ 
निव सवख कै परस ते, सवटन सो अनखात | 
हनत हिमायत की गधी, हेराकी को खात .॥ ४७१ ॥ 
कमजोर बरुवान्‌ कै साथ होने से बलवाल से भी च्ड जड़ करता हे । 
हिमायत कौ जाने वाली गधी हथिनी को भी खात मारती है ॥४७१॥ 
| दोष छुगावत गुनिनं को, जाको हृदय मलीन । 
धरमी को दम्भी के, छमीन को बलीन ॥ ४७२ ॥ 





८२ चरुन्द्सतसद्‌ | 
जिसका दिर साफ नहीं होता वह णी मव्य को भी दोष कगाता ह। 


धमात्मा को एसे आदमी दोगी कहते है ओर क्षमा करने वाले को बर से हनि 
बतलाते हं ॥ ४७२ ॥ 





हा गात दहे बडन की, कुसुम माखती भाय । 
केशव के शिर पर रदे, के वन माहि विखाय ॥ ४७३ ॥ 
मालती के पूल की तरह बडे आदमिरयो की दोही गतिदहातीष्ै । या 
तो श्रीडृष्ण केिरपर रहे याबनमें हौ नष्ट होजावे ॥२५७३॥ 
सव विधि डरिये दुष्ट से, रहिये जतन समेत । 
राथ खुधाकर रार धरयो, विष विषधर के हेत ॥७७४॥ 
हर तरह स दृष्ट से डरना चाहिय ओर सावधानी से रहना चाहिये । 
महादेव ने जां चन्द्रमा को धरण किया है वहां साप के छ्ि जहर भी 
धारण क्रिया हे ॥ ४७४ ॥ 
खाय न खच सुम्न धन, चोर सये ठे जाय । 
पीच्ज्यो मधु मच्छिका, दाथ मे पछिताय ॥ ७७५॥ 
पूम धनको न तो स्व्यं उपभोग करता है न खश्चता है, उस के सब धन 
# चार्‌ ठ जति ह । एेसा अ।दमी पी से शहद की मक्खी की तरह हाय 
मक २ कर पट्ताता हे ॥ ४७५ ॥ 
जगत बहत अन तदपि मन, विन सजन अति दीन । 
सश तारा नश ह तऊ, रथि विन नलिन मलीन ॥४७६॥ 
तसार्‌ म बहुत आदमी हे, फिर भी मन, बिना सज्लन कै मलीन दही. 
रहता दं । रात मे चन्द्र र तार है परन्तु सूयं के जिना कमल मिन ही 
रहता हे ॥४७६॥ | 
कोऊ कहै ना जानिभे, जोतिवेत खनि कोय । 
हाथ दिया ठे देखिये, पेली आगन दोय ॥ ७७७ ॥ 
मी तेज वाखा अदमी सुनकर याञ्रिसीके कहने से नहीं आना. 
आता । ( बह स्वग संसार मे प्रकाशित दोतादहै) हाथमे दीया छे कर कोर ` 
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चरन्दसतंसई । ८३ 

नहीं देखता कि आग रेस होती है ॥ ४७७ ॥ 

खल निज दोष न देख, परक दो षदं लागे । 

ट्ख न पग तर सव खख, परवत वरती आनि ॥ ७७८ ॥ 

दष्ट मदप्य अपेन दोष नहीं देखा करता, दूर क दोषो मदी क्गा 
रहता हे । परां क नीच कौ आग कोई नहीं देखता, पडाड की आग को सन 
देखा करते दँ ॥ ४७८ ॥ 

ज्ञेसो जसो अधिक गुन, तेसो दोय मिाय । 

अहि-उर विषगर अनटचख, रिव शाशा शा.शावसाय ७२ 

नितना २ उ्यादह युण होगा वेसे २ ही स्थान मङ्गा । महादेव ने 
घाप को हदय पर, जहर को गेम, आग को आंखों म आर चन्रमा को 
सिर पर करमशः बसाया हुवा है ( उनके गणो के कम से ) ॥ ४७९ ॥ 

भागदीन को देवह, दत खुरेत बनन । 

दीड पेरे जदं वस्तु तरह, चे वद्‌ कं नंन ॥ ४० ॥ 

भाग्यहीन को विधाता देता मीहे तो उस से ठेते नय बनता । जटां 
कोई नस्तु दीख भी पडती टै वहां आं बन्द कर के चला जाता हं ॥४८०॥ 

दिवस भटे बिगरे न क्छ, रदा ।नेच।ते साय । 

आव चोरी करन को, चोर आंधरो दोय ॥ ७८१ ॥ 

दिन यदि अच्छे ह तो कु नहीं निगडता, निश्चिन्त होकर सोरहौ । 
देसी दशा मे चोरी करने के क्य आया हुवा चोर भी अन्धा हीजाता हे४८१ 

दान दीन को दीजिये, मिटे दरिद की पीर । 

ओषध ताको दीञजये, जाके रोग शारीर ॥ ४८२ ॥ 

दान गरीब फो ही दीजिये जससे उसकी गरीनी का दुःखं भट जाय । 
इसी को दवा$ देनी चाहिये जिसके शर्यर मे रोग हो ॥ ४८२ ॥ 

सवस आगे होयके, कबं न करिये वात । 

सधे काज समान फल, बिगरे गारी सात ॥ ४८३ ॥ 

सब से आगे होकर कभी बात न करो । काम यदि बन जाय तो सबका 
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८8 चृन्दसतसरई । 
बरार फट सर्ता ह्‌, याद्‌ बिगड़ जाय तो उसे गाली खानी पडती है-४८३. 
चत समय वचपत्ति के, मित्र रात्र हे जाय | 
ददत हात वद वधन क्ण, थम मात को पाय ॥ ४८४ ॥ 
उताचत का समय आन पर मित्र भी दुरमन होजाता हे । दथः दोहने के 
पमय बड क बाधन के छियि साता का पेर थंमा होजाता हे ॥ ४८४ ॥ 
उत्तम वद्या खाजये, जदपि नीच पै रोय । 
परस्या अपावन र महं कचन तजतः न कोय ॥ ५८५ ॥ 
जडा व्रि छ ठनी चाहिये यदिः वह नीच के पास भी हो | अपवित्र 
जगह पर पड़ ह्रे सेने को कोई नहीं डता ॥ ४८५ ॥ 
नहच.-कारन विपत को; कयि .भीति अति सग । ं 
खग।क सुख स्वगराज को, रोत कवहु अग्षग॥ ७८६ ॥ 
यह निश्वय जानो कि किसीःके साथ वहूत् प्रीति करना विपात्तिकाकारण 


ह | कभी २ {गो क ख के लिये शेर को अपना शार बहुत थका देना 
पडता ठ॥ ४८& ॥ 


ज्या घर आवत श हे, सजन देत सुख चाद । 


न्या काट तसू मूल कोउ, चंड करत रह. ताहि. ॥ ४८७ ॥ 

"र आदमी षर म आय ह्वे शन को.मी सुख देना चाहते. है  । . जेते 
कोरे वृक्ष.की जड को कटि तो वक्ष-उसपर, यया किये रहता हे :॥४८७॥ ; 

ताका-वुखा न. ताक्ियि, जास जगुर ल्यवसादः। 

खद एूरु फर देत तरू, क्ये(.तिहि कन क राद ॥७८८॥ 

उसका इरा नहीं सोचना-चाहिये जिसे संसार्‌ का कारोबार चक्ता, द्ये । 
जो क्ष या, ूठ ओर फक. सब कच देता हे,उसे क्यो काटा जाय-॥४८८॥ 

ॐ भावाय मुख मधुर, तासौ करुन. पातिः। 

भ(तरः (वष पयः घर भस्थो ताहि. नुद इहि, रै ति॥८९॥ 
भिक्क्ेद्रय मे इरेःमाव, छ ओर युंह मधुर हो उस से-भीति न-करो । 
<स.मा-इसः प्रकार नहीं दभन चादिये+ जिस, उसःघद़ेःको `जो.मरा + हआ 


प | 
तरी, च ४, । 
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7 ५ कै 
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चृन्दसतसद । ८५ 

दूध से हे परन्तु कच में जिसके जहर ह ॥ ४८५ ॥ 

द्र न छाडं दुष्टता, बडी ठारह्‌ पाय । 

जस तजत न दयामता, विष देवं कठ वसाय ॥ ४९० ॥ 

दुष्ट पुरुष ऊची जगह का पाकर भा बहता नह्य डता । जघ जहर; 
महादेव के गछ मँ वास करके भी कारापन नह। सडता ॥ ४९० ॥ 

विन उद्यम मसख्त (शये, कार्ज सिद्ध न ठाय। 

सेग न जावत ओषधी, जाने जाई जो खाय ॥ ७९१ ॥ 


बिना उयोग के काथ कि तौर से सिद्ध नदीं होता | बीमारी द्रा! के 


जानने से नीं जाती; तब जाती है जवः-दवाईं को खाया जाय .॥ ४९१ ॥ 
चप अनतिके दोष ते, चूके मच प्रयोग। . 
र व्‌ ९ कयो ९ ऋ 

करे कुपथ ज्ञा पुरुष को, उपजे क्यो निः रोग ॥ ४९२ ॥ 


राजा जन्याय के दोष से सन्त्र के प्रयोग को चूक जातादहे । जो पुरुष . 
बद परहजी करे उपे रोग क्यो न पैदा होजाय ॥ ४९२ ॥ ॥ 


कटा करे आगम नियमः, जो मूरख समदय न । ` 
द्रपन को दोष न कञः अध वद्न देख न ॥ ५९२ ॥' 


यदिः मू न समञ्च जो वेद ओर शाञ्च उसका क्या क । शश का ङ 
दोष नहीं यदि अन्धा अपना ख उस मंःन देखे ॥ ४९३ ॥ 


द्या दुष्ट के चित मे, कह उपजत नाहि ।. 
हिसा छ(डे सहः यह, क्यौ आवे मन मादि ॥ ४९४॥ 


दृष्ट पुरुष के हृदय मे दथा कमी नहीं पेदा होती । यदह बात मन भरति 


कैसे समाये कि शेर दसा छोड देता हे ॥ ४९४॥ 
भरति द्येन सजन के, मन ते हेत दुटे न । 
कमर्‌ नाको तारिये, तदपि सूत टट न ॥ ४९५ ॥' 


ग्रति दूटं जाने पर मी अच्छे पुरुष के मन से दैत नहीं इता । कर्मर 


की डंडी को तोडिये फिर भी उसका धागा नहीं दूरता ॥ ४९५ ॥ 
सज्ञन के प्रिय चचन ते, गातनि "ताप भिरय॥ | 








दै इन्दसतसखर । 

जेसे चदन खेप ते, ताप जु तन को जाय ॥ ४९६ ॥ 

भले पुरुष के प्यारे बचन से दरीर का दुःख मिट जाता है । जसे चन्दन 
केठेपसे शरीर की गर्मी चरी जाती है ॥ ४९६ ॥ 

सजन वचन दुज्जन वचन, अन्तर वदत छखाय । 

वे सव को नीके लगे, वे काह न सुदाय ॥ ४९७ ॥ 

स्न ओर दृष्ट पुरुष के वचनो > बड़ा भेद दाखता हे । वे ( सज्जन 
क वचन } तो सवको अच्छे लगते है ओर दूसरे किसी कौ अच्छे नदी 
र्गते ॥ ४९७॥ 


धन अरु गद जु खल को, दो एक सखुभाय । 

कर मे आवत छिनिक मे, छिन मे करत जाय ॥ ६९८ । 

दोरत ओर गेंद के कका, दोनों का एक ही तरका ह | क्षणम हाथ 
भ आजाती हे ओर क्षण में हाथ से चली जाती हे ॥ ४९. ॥ 

प्रभु को चिन्ता सवन की, आपु न करिये नाष्टि । 

जनम अगाऊ भरत दे, दूध मात थन मांहि ॥ ४९९ ॥ 

४ ॥ पको सवक्री चिन्ता ह, आप चिन्ता नहीं करनी चाहिये । जन्म 
होने से पदे ही माता के स्तनो मे परमात्मा दुध भरदेताद्‌॥ ४९९ ॥ 

क न अरु योवन का गरव, कवह करिये नाहि । 

देखत दी भिर जात दै, ज्यो वाद्र की छांहि ॥ ५०० ॥ 

दौकत्‌ ओर जवानी का अभिमान कमी न करो । देखते २ ही बादल 
की गया की तरह यह्‌ भिर जाती हँ ॥ ५००॥ 

मृपति चोर जख भन ते, धनि को भय उपजाय । 

जक थल नभम मांस का, दख केट?रि खग खाय ॥५०१॥ 

धनवान्‌ दमी को राजा, चार, जल ओर आग से भय पैदा होता हे। 
जसे मसि को जर मे मगर, थर भें शेर ओर आकाश्च मे पक्षी खाजति है५०१ 

बडे बडे को विपति ते, निदचे लेत उबारि। 

ज्यो हाथी को कीच ते, हाथी ङेत निकारि ॥ ५०२ ॥ 
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चन्दसतखर । ८७ 

निश्चय से बडे आदमी बडे आदभियो को मुसाबत से उवार्‌ ठेते दै । 
से कौचड़से हाथी को हाथी ही निकाठ कतो हँ ॥ ५०२ ॥ 

बद कणष्हर ज वड़े, कर उचित दी काज । 

स्यार निक तजि खोज कै सिह दनं गजराज ॥ ५०२ ॥ 

बहुत कष्ट पड़ने पर भी बडे आदमी वही काम करते है जो उनके 
उचित हाता है | अपने पास ही गीदड़ को छोडकर कषर दंड कर भी हाथी 
छो ही मारता हे ॥ ५०२ ॥ 

जिडि ज्तौ उनमएन तिहि, तेत रिजक मिलाय । 

कन कीडी च्रूकर टकर, मनभर हाथी खाय ॥ ५०४ ॥ 

जिसका जितना प्रमाण हाता है उत्ते उसके असार टी भोजन 
मिल जाता ह । च्यूधी को दाने भर, कुत्ते को कड़ा ओर हाथी कौ मन भ्‌ 
घ्ाने को मिक जाता हे ॥ ५०४ ॥ 

वड़गुन श्रम ते उश्च पद्‌, तनक दोष ते पात । 

नीड चड गिरि पर शिखा, ङारत ही डरि जात ॥ ५०५ ॥ 

बहुत ॒णों से ओर उदम से ऊचा पद्‌, ओंर थोडे से दोष से गिरावट 
प्राप्त हाती है । पहाड पर तो रिखा मुदिकल से चदती हं परन्तु गिराते ही 
नीचे चटी जाती हे ॥ ५०५ ॥ | 

छट अरि को साधय, छोटो करि उपचार । 

मरे न मूसा सिह ते, मरे ताहि मेजार ॥ ५०६ ॥ 

टे शत्र को भेदा उपाय करके ही जीतना चाहिये । चा देर से नदीं 
मरता, उसे बिहटा ही मारता हे ॥ ५०६ ॥ 

ये डे सौ रिख करे, टे सोन रिखाय। 

तयं दर सेर पवन, कोमल तृण वच जाई ॥ ५०७ ॥ 

बडे आदमी बद्धो ही क्रोध करते है, शयो के प्रति क्रोध नही करते । 
बडे वृक्षां को तो वायु तोड़ डाकती ई, परन्तु रटे २ वृण ८ तिनके या घास ) 
बच जाया करते दँ ॥ ५०७ ॥ | 





८८ छ॒न्दसतसद । 
सवक साई जानिये, रहे विपति मे सग । 
तन छाया ज्यो धूप मे, रदे साथ इक रंग ॥ ५०८ ॥ 
सचा सेवक उसी को जानो जो ॒सीबत सें मी साथ रहे | जसे शरीरी 
शया धूप मं मी विना परिवर्तन के सदा साथ रहती ह ॥ ५०८ ॥ 7 
धुरो तड टागत भदौ, भली सैर पर दीन । 
तिय नननि नीकौ लगे, काज्ञर जदपि मटीन ॥ ५.९ ॥ 
अच्छी जगह प्र लगा हवा बुरा भौ अच्छा मादरम देता है | काजल 
चपि मला हे परन्तु खी क़ आं मे ठगा हुवा मला लगता हे ॥ ५०९ ॥ 
जोरावरहन को कियो, विधिवस करन इलाज । 
दीप तमद अकुदा गज हि, जखनिधि तरनि जदाज।॥५ १०॥ 
भलवान को भी वशम करन के यि विधाता ने उपाय कर दिये है । 
अन्धरे के छथि दीया, हाथीके छियि अकश आर समुद्र के स्यि नौका 
ओर जहाज ॥ ५१० ॥ 





दृष्ट रहे जा दौर पर, ताको करे विगार । | 
आग जहां टी राखिय, जारि करे तिहि छार ॥ ५११ ॥ 
८ पुन्य जिस जगह प्र रहता हे वहां पर बिगाड़ ही करता है । 
आग को जहां रखिये सब कुछ जला कर उसे राख कर देती है ॥ ५११ 1 
पविना तेज के "पुरुष की, अवसि अवज्ञा होय । 
आगे वुद्च ज्यो राख को, आनि खये खव कोय ॥ ५९१२ ॥ 
जो मह्य तेज से हीन है उसका अवश्य निरादर होता हे | जेसे आगं 
बुद्ने पर राख को सब कोई आकर द्र ठेतादहे॥ ५१२ ॥ 
` पाच प्रति वस कीजिये, कि बुधिं वचन विवेक । 
चष्ट पुष्टसो पक को, यष्ठसुश्र सो एक ॥ ५१३ ॥ 
बुद्धि से बचनों को सोच विचार कर ओर स्वभाव को जानकर दूसरे को 
वर्च भें करना .शवादिये | एक मयि द्र से ओर दूसरे को च्डी या सुकते से 
( वश भं क्रिया जाता हे) ॥ ५१३ ॥ 











चन्दसतसई । ८९ 

नेह करति तिय नीच सो, धन [कैरपन घर माहि । 

चरसे सह पहार पे, कै ऊसर बरसाटि ॥ ५१४ ॥ 

खी हमा नाच मलप्य से ही प्यार करती ह, ओर दोकत सूम (गजस) 
आदमियों के घरमे ही जाती है । बारिश यातो पहाड़ पर बरसती दहे या 
ऊसर जर्मान पर ( वहां नरह बरसतौ जहां पर बरसना चाहिय ) ॥५१४॥ 

जहां रहे गुनवन्त नर, ताका राभा होत । 

जहां धरे दीपक तटां, निचे करे उदात ॥ ५१५ ॥ 

जहां णवान्‌ मवुष्य रहता है उस स्थान कौ शोभा होती ह । दीया जहा 
मी धरा जाता हे बहा निश्चय से प्रकाश करता ह ॥ ५१५ ॥ 

खाली तज पूरन पुरूष, जि सब आद्र देत । 

रीतौ कुवां उसारिये, पेच भस्यो घट लेत ॥ ५१६॥ 

जिस सब आदर देते ह उस पूरण ( युकम्मक ) पुरुष को ग्रहण करो, 
खाली ( यण हीन ) आदमी को छोड दो | खारी कए को खडकर मव॒प्य 
८ पानी वाछे कुरु से ) भरा हुवा घडा खच सकता हं ॥ ५६६ ॥ 

सव आसान उपाय तै, तुरत फुरत फर देत । 

मधि अरनी तरू काट ज्यो, आगि प्रकट करि टेत॥५१७॥ 

उपाया से सब काम सह होजति द ओर शौध ही फक दे देते ह । 
जसे कोई किसी वृक्ष की कक्डी से अरणी को रगङ्कर अ।ग प्रगट कर 


केता हे ॥ ५१५७ ॥ 
जाकी प्रापति दोय सो, सिदे आप ते आय। 


पाट पोषे खग बचन, देहे कहा कमाय ॥ ५१८ ॥ 

जिसकी आधि होनी होती हे बह स्वयै आकर मिक जता हं । पले पोसे 
ह्वे पक्षियों के वचन क्या कुक कमाकर दे देते ह ! (क्योकि उन से कट 
प्रापि ही नही होनी होती) ॥ ५१८ ॥ 

खल सजन सूचीन के, भाग दुह सम भाय । 

निगुन प्रकारो !चद्र को, सगुन सु ढांपत जाय ॥ ५१९. ॥ 











९० चन्दसतसई । 

- दष्ट ओर सज्जन सुई के दो हिस्सों ( नोक ) की तरह हो ह । निशेण 
अथात्‌ दुष्ट तो दोष को प्रकाशित कर देते ह ओर गुणवान्‌ दूसरों के दोष को 
प देते दें । पई की तरफ़ जब अथ करेगे तो यह होग, जिना धागे वाला 
दिस्साच्दको खोक देता है ओौर धारे वाटा हिस्साच्द को ढांप देतादहै५२९ 

तला खड की तुल्यता, रीति सजन की दीटि । 
गर्वे दिख के! जाति द, र्वे को द पीटि ॥ ५२० ॥ 
तराजू कौ सुई ओर सज्जन की रीति मं समानता देखी हे हक्के की 
( निग कौ ) तरफ़ पीठ देकर ( तराजू कौ सुई ) मारी ( 
कौ तरफ़ जाती हे ॥ ५२० | 
खों पक सी, मूढनि के परतीति। 
युजा सम तोत कनक, तुला पला की रीति ॥ ५२९ ॥ 
मूखे मठष्य अच्छे ओर घुरे से एक ही तरह का विश्वास या बतौीव करते 
हे । तराज्‌ के पलड़े का यह रीति दे कि रत्ती ( गुंजा ) के बराबर ही सोने 
( कनक ) को तोलता हँ || ५२१ ॥ 
जिदिदिस भय ति दिस कवडः नां जाद्प करि चाज । 
गज तिं मग पग ना धर, जहां सिद का खोज ॥ ९९२२ ॥ 
जिस द्म मय दहो उस दिशा कभी अभिमान पूर्वक न जाओ । 
हाथी उस रास्ते पर पैर नहीं धरना जहां शेर का पता चरु जाता हे॥५२२॥ 
सिद्धि होत कारज सचे, जाके जिय विश्वास । 
` पूजत चाकी को दथा, तिय जिय पूरे आस ॥ ५२३ ॥ 
जिसके दिक में विश्वास है उस के सव काम पूरे होति हँ | स्ियों से 
परजा हुवा चक्क का हत्था उनके दिककी आशा को पूरा कर देताहे 
वहुत द्रव्य सचे जहां, चोर राज्ञ भय होय । 
कासि ऊपर वीज्ुरी, परति कटे खव कोय ॥ ५.२ ॥ 
जह बहुत धन इका होजाता हे वहां चोर ओर राजा का भय होता हे 
सन कोहं कते हें कि कांसी के उप्र बिजली जरूर पडती ( चाहे ` कासी 


गुणवान्‌ ) पठड 


॥५२२॥ 
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बृन्दसतसईै। ` ९१ 
कहीं पर मी दहो) ॥ ५२४. 
जानि वृल्चि अजगुत करे, तासो कदा वसाय । 
जागत ही सोवत रै, तिहि को सके जगाय ॥ ५२५ ॥ 
जान वृक्चकर जो असक्गत ( नेमेक ) काम करे उस से क्या बस चख 
पकता है । जागता हुवा भी यदि कोई सोया रहे, तो उसे कोन जगा 


पकता ह ॥ ५२५ ॥ 
जद तद सज्जन नदि भि, गुन गरवे जग माहि । 


जोति भरे पानिय भरे, परति गज मुक्ता नाहि ॥ ५२६ ॥ 
गुणो के कारण म॑हानू सज्जन पुरुष संसार मे जहां तां नहीं मिठते । 
चमक वाले ओर पानी से भरे मोती प्रत्येक हाथी मे नहीं होते ॥ ५२९ ॥ 
विया विन न विराजदी, यदपि सरूप कुखीन । 
ज्यौ रोभा पवि नदी, टेसू वास विहीन ॥ ५२७ ॥ 
अच्छे रूप ओर कुल वाला भी क्योंन दहो विद्या के विना मदष्य शोमा- 
गमान नहीं होता । जेसेयेतू का एूल विना सुगन्ध के सोभा को नही 
पाता ॥ ५२७ ॥ 
दकि भले सुपु तै, सव कु भरौ कद्ाय । 
सर खुवासित बकच त, ज्यो बन सकल बसाय ॥ ५२८ ॥ 
एकं ही अच्छे पुत्र से सारा कुक अच्छ कहकाता हे । जसे सीधे ओर 
तुशवृदार वृक्ष से सारा बन पुगन्धित होजाता हे ॥ ५२८ ॥ 
गुरमुख पद्यो न कतु हे, पोथी अथं विचारि । 
सो शोभा पावे नदी, जार गभयुत नारि ॥ ५२९ ॥ 
पुस्तक का अथं विचार कर, गुरमुख से न पदा हुआ मलुष्य कुर नी 
कह सकता | (जो कहता हे) उसकी यार के द्वारा कयि गये गभे से युक्त ल्ली 
की तरह शोभा नहीं होती ॥ ५२९ ॥ 
जाको बुधिवल होत हे, तादिनरिपुको त्रासख। 
घन चद कद करि चके, शिर पर छतना जास ॥ ५३० ॥ 








९. वृन्दसतसरई । 

जिसके पास बुद्धि का बल हे उसे रातु काडर नहींहोता | जिसकै सिर 
खता ह बादठ का बृद्‌ उसका क्या कर सकती हं ॥ ५२० ॥ 

क्षमा खड खाने रर, खड को कहा वसाय। 

अगिन परी तण रहतु थल, आपदिते बुिजाय' ॥ ५२१ ॥ 

जो क्षमा रूपी तलवार च्ि रहत हे उनपर दृष्ट का क्या वस्र चलं 
सकता है | तृण ( तिनका म॒ ) हन जगह पर पड़ी इई आग आप ही बु्न 
जाती हं ॥ ५२१ ॥ | 

एके थल विश्राम को, सो तासो छुट जाय । 

ज्यो पी खुजहाज को, उडि उड तौ वसाय ॥ ५२२ ॥ 

आराम के छ्य एक ही स्थान होता है, यदि वह क्िसीसे ट्ट भीजाय, 
त्‌। भी वह वरीं पर फिर आजाता ह । जसे पक्षी जहाज पर बार २ उड़कर 
भी वहीं आकर बस जाता हं} ५३२ ॥ 

जिदहि जसा अपराध, तिंहि तैसो दंड बखानि ¦ 

थाप ककरिया चोर को, घन चोरदि जियहानि ॥ ५३३ ॥ 

जिसका जसा अपराध है उसका वेसा ही दंड ( सजा ) बयान किया 
भया ह । ककड के चोर को धप्पड़ ओर धनके चोर को फांसी (याकेद्‌) 
टी जाती हे ॥ ५३३ ॥ 

ओछ्छे नरकेपेटमे, रहेन मारी वात । 

आध स्र के पाज म, केसे सर समात ॥ ५३४८ ॥ 

कमीने आदमी केकेपेटर्मे बड़ी बात कभी नहीं ठहरती । अथि सेर क 


 बतेन में एकसेर कसे समा सकता ह १ ॥ ५२४ ॥ 


चचिये पेड सांच के, साई सांच ` खुदाय । 
सांचो जरे न आगते, ञ्ठों दी जरि जाय ॥ ५३५ ॥ 


सचाई के रास्ते से चलना चाहिये, परमात्मा को सचाई दही अच्छी 


गती हे । सच्चा मछष्य आग से भी नहीं जकता, चरूठा ही जक जाता है५३५ 
घ्रठेमज्नजो लां रहे, करं जु मिटे जन दोय । 








चृन्दसतसशई। ९.३ 

गई कानी बात तव, जानि जात सव कोय ॥ ५२९६ ॥ 

य्ूटी साजिश्च तभी तक रहती ्ै जबतकं उसे दो आदमी मिलकर कर । 
जब बात छः काना म अथीत्‌ तीसरे आदमी प्र चली जाय तो उस बात कों 
सब जान जाते हं ॥ ५३६ ॥ 

गूढ मच गस्वे विना, कोऊ राखि सके न । 

धातु पाञ्च विन हेम के, बाधिन दूध रहे न ॥ ५३७ ॥ 

गृढ रहस्य को गम्भीर मतुष्य के सिवापर कोई नहीं रख सकता । बिना 
तानि के किसी सी धातु के बतन म बाधिनी का दूध नही रह सकता ॥ ^< ७॥ 

वहत जु वीते तनक धनः, सोचदहि सजन करे न। 

मनन हानि खनि ऊपजी, थोर चित्त घरे न ॥ ५३८ ॥ `. 

बडे आदमी बहुत नष्ट होन पर थोडे से धनका सौच नहीं करते । पेदा 
हुवे मनो के ठकसानं को सुनकर ( कोई व्यापारी ) थोडे उकसान कोदिकमं 


नहीं रखता ॥ ५२८ ॥ 
भिरत भार सव ते उतरि, धीरदि परः ठहरात । 


नीर निचानहि पाडये, ज्यौ वीति वरसात ॥ ५२९ ॥ 

लडाई का भारं सबके ऊपर से उतरकर सवर वके मनुष्य १९ ही आकर 
हरता हे । जसे बरमात बीत जने पर पानी को हमशा नीच ही पाओगे५३९ 

रीर करम कुक श्रत चतुर, पुरुष परिच्छा जान । 

ताडन छदन कसनपन, इन ते कनक पिदछान ॥ ५५० ॥ 

स्वभाव, काम, खान्दान ओर स्वाध्याय से योग्य पुर की परीक्षा करनी 
चाहिये । सोने को पटने, तोडने ओर कसौरी पर रगडे जाने से ही उसकी 
पहचान कसे ॥ ५४० ॥ | 

जोय जेख दोय तिरि, हित सौ मिलि द आय । 

गिरी छहारौ चोर पै, साहि देत पिकाय ॥ ५७९ ॥ 

जिसने जिसके पास जाना होता है वह उसे दित से आकर भिरं जता 
ड । चोर पर हारा गिरकर साह से भिका देता है ॥ ५४१ ॥ 
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छरन्दसतसरई । 
कवं रन विमुखो भयो, तड फिर लर सिपाह । 
कदा भयो काह समे, भाग्यो तञ वराह ॥ ५४२ ॥ 
यदि कमी ठड़ाई से व्रियुख भी देजाय तो सिपाही फिर भी लडाइं 
्रताहीहे। क्या हुवा यदि किसी समय ॒बाराहावतार युद्ध से भाग 
गया हो ॥ ५४२ ॥ 


कबह्न भीति न जरिये, जारि तोरिये नादि । 


ज्यो तोरे जेरे बहुरि, गांठ परति गुन मादि ॥ ५५३ ॥ 
कभी मौ पहले तो प्रीति करनी ह नहीं चाहिये, गदि करी तो उसे 
तीडना नहीं चाहिये । जते बार 


र वार तोडने ओर जोड़न से धागे मे गांठे पड़ 
नाती हं ॥ ५४३ ॥ 


अतर तनक न राखिये, जहां पीति 
उरसो उर छागे नं तद 
जहां प्रेम का वर्तव होवे वहां 


व्यवहार । 
जदां रहत हे हार ॥ ५४४ ॥ 


थोड़ासा भीं आपस में भेद नहीं रखना 
चाहिये । वहां गती से जती नहीं मिलती जहां बीच हार रहता दहे 


(थोड़ा सा फर्क रखने पर ही ्रमीजन अच्छी तरहसे नहीं मिल सकते हें ) ५४४ 


पर्क न पारिये, सजन मुख की ओर । 


उद्य अस्त लों एक रक, चितवतु चन्द्‌ चकोर ॥ ५४५ ॥ 
अच्छे आदमी की तरफ देखते 


हुवे पलक नहीं मारने चाहिय । चकोर, 


उदय होने से लेकर अस्त टहोजाने तक स्कटकं चन्द्रमा को निहारता 
रहता ह ॥ ५४५ ॥ 


सेवक साहिव के वदे, वे वाद ओज । 
जतो गरो जल वदै, तेतो वहे सरोल ॥ ५७६ ॥ 


मालिक के बदन पर नौकर भी अपना तेज बढ़ाकर वृद्धि को प्राप हो 


९ 
जाता है । जितना ही गहरा पानी बदेगा उतना ही कमल भी बदटता है ५४६ 


ओद नर के चित्तम, म्रेमन पूर्थो जाय । 
जेसे सागर को सिट, गागर भें न समाय ॥ ५७ ॥ 
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चुन्दसतसर । ९९ 

नीच मनुप्य के हदय में प्रम नहीं मरा जासकता । जसे समुद्र का पीना 
गागर मे नहीं समा सकता ॥ ५४७ ॥ ११६ 

जन होय दढ चित्त के, तहां न रे सटेक । 

च्यौ काचे घट मै साले, नदि ठदरतु छिन एक ॥५७८॥ 

जो दिक क मजवरूत नहीं होते उनके पास ददप्रतिज्ञ आदमी नहं 
रहत । जसे कच्च घडे मे पान एक क्षणमर भी नहीं ठहरता ॥ ५४८ ॥ 

रस पोषे विनी रसिक, रस उपजावत सत । 

विन वरस सरस रह, जेसे विटप वसंत ॥ ५४२ ॥ 

विष तोर पर रसको बदाये निना रसिक ओर सन्त आदमी रस को 
पैदा कर देते है | जेसे बसन्त क्रतु मे बिन! बारे के मी वृक्ष एूले फटे 
रहत हें ॥ ५४९ ॥ | 

मन भावन के मिखन को, सुख को नादि न छार । 

वोलि उॐे नचि नचि उठे, मोर खुनत घन घोर ॥ ५५० ॥ 

मन कोजो माता है उसके मिलने पर सुख का पारावार नही रहता; 
( अथाह सुख प्राप्त होता हे ) मोर बादल के शब्द के सुनते ही बोक उठता 
ह ओर बार २ नाच उठता हें ॥ ५५० ॥ 

विरही जनके चित्त को, नादि रहतु बुधि बोध । 
थर चर को बृद्चत फिर, राघव सीता सोध ॥ ५५१ ॥ 
विरही मनुष्य के चित्त मे कु भी ज्ञान नहीं रहता । रघुपति राम, साता 
का खोजते हु, चलने ओर न चरने वाले सन पदाथा से पृते फिरते रहे ५५६ 
जहां सजन तरद राति द, प्रीति तहां सुख टोर । 
जहां पुष्य तर्द वास है, जहां वास तरह भौर ॥ ५५२ ॥ 
जहां भला मनुष्य ह वहीं प्रम है ओर जहां प्रेम है वहं सुख का स्थान 
हे । जहां पल है वहीं सुगन्ध है जहां सुगन्ध हे वहीं भौरा है ॥ ५५२ ॥ 
जो भ्राणी परवबस परथो, सो दुख सदत अपार । 
यूथ बिखोहो गज सहे, वधन अकरा मार ॥ ५५२ ॥ 











९.६ चन्द्सतसरई । 
जो जीव दूसरे के बस मं पड़ गया वह बड़ा भारी दुःख उटठाता है | अपने 
शड से अठग हुवा हाथी, बन्धन जर अंकुश की मार को सहता हे । ( उसके 
साधो नही, क्योकि वे स्वतन्त्र हं ॥ ५५३ ॥ 
गणी हाय श्रम कषर करि, हे राज द्रबार । 
वच बच मुक्ता सह, तव उरहार विहार ॥ ५५४ ॥ 
एक द्‌† मनुष्य गुणवान्‌ होत्रे, वह परिश्रम ओर कष्ट करके राजदर्बार 
प्राप्त करलताहें | मोती बधे जनि ओर बांधे जाने को जव सहता है तब 
हदय का हार होकर विहार करता हे ॥ ५५४ ॥ 
मन प्रसन्न तन चन जहे, स्वेच्छाचार विचार । 
सग खगो सरग खुख सवे, वन वसि तण आदार ॥ ५५५ ॥ 
जहा मन प्रसन हो ओर शरीर म चेन हो वहीं पर इच्छाठकरूक व्यवहार 
आर्‌ वचार हासकता ह | बन मं बसकर तिनक का मोजन करके मी हरिण 
हरिनी के साथ रहकर सव सुखो का अनुमव करता है ॥ ५५५ ॥ 
जानहार जाइ न वसतः, तदपि जतन विवहार । 
देखो स्र के देखिये, के दर किवार ॥ ५५६ ॥ 
जाने वाली चीज जाती ह, कभी पासन म नहीं रहती, फिर भी उसके 
स्यि काशि ओर उपाय होता ह । किंस ल्य सब करे घरों मे दरवाजे देखे 
जति ह {८ इस स्थि कि यह चोर ओर उपद्रवी को्गो को रोकने की कारिश्च 
ह; यद्यपि चोरी ओर खृन दो ही जाते हं |) ॥ ५५६ ॥ 
हे पासि के दाव पर, कटं जीत कटं हारि । 
सारि उठे यो चौकसी, छकपौ उरे न सारि ॥ ५५९७ ॥ 
पासे के दाव पर ही कहीं जीत हे ओर कीं हार | कहीं तो चार पको 
स सारे गटे उठ जाते हें परन्तु छः दानो सर सारे गीटे नहीं उठत ॥ ५५७॥ 
सव को व्याकुल करति टे, पक जठर की आगि । 
पर किटक्रिटा जटखाधमाध, जर जखचर डर त्यागि ५५८ 
पट की आग सवका व्याकुल करती हे । जल मेँ चरने वाठे जन्तु जलका 
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चृन्दसत सेई । ९.\७ 
डर छोड़कर किठकिला (शव्द करते हुए) समुद्र के बीच म जा पडत ह + +<| 
दर भरन के कारन, प्राणा करत इखाज । 
ननि वाचे रन भिरे, राच काज अकराज ॥ ५९ ॥ 
पेट मरने के छिय ही जीव उपाय करत हँ । मनुप्य नाचतं हः पुस्तक 
पठत युद्धम ठडते ह, गजं क कमं अकम ( सव तरह क काम , 


करत ह ॥ ५५९ ॥ 
दर भर उदरमनं दान का, हतन तनं सन्ताप । 


तौ जन जनका को सहत, तरजन गरजन तापं ॥ ५६० ॥ 
गरीव कौ यदि पेट भरना दभर न होता तो शरीर कौ कष्टन हता । 
( यदि पेट का भरना मुदिकिङ न हाता ) तो एक मठप्य दूसर मनुष्य क 


स्ञाड क्िडकी ( तर्जन गजेन / क्यां सहता ॥ ५९० ॥ 


उद्र धरन नरत भरो, राद उदर त हान ॥ 
कवहू नादिं न होत द, जन जन क आधान ॥ ६१ ॥ 


पेट को धारण करत १।ङ मनध्य स पट स वहन सनप्य कहा अच्छ 


हे | इस तरह से मनुष्य, मनुष्य क आधीन कभी नहीं रहता ॥ ५६६ ॥ 


करा उद्र दुर भरम भय, हर अरयगा दरार । 

जोन रोय तो क्यो रटे, अव खा तनय कुमार ॥ द२॥ 

वेद को मस्ते के मयसे ही शिव ने अपन खी को अधार्गिना कया | 
यदि ठेसा न होता तो उनके पुत्र ( कातिकय ) अन्तक कुमार (क्रे = अवि- 
वाहित ) क्यों रहे ॥ ५६२ ॥ | 

भरतु पेट नट निरत कै, रतु न करतु उपाय । 

धरतु वरत पर प।य अर, परु वरत ख्परप्‌ ॥ ६२ ॥ 

बाजीगर निरत होकर अपना पेट भरते हं, उरते नहीं आर उपाय करते 
है, कभी रस्सी पर पांव धरते हं आर कभा रस्सा स लिपट कर गिर पडते ६५६२ 


एकः पक को. दात॒ है, जो जाते बङ्वन्त | 
जलहि अनस अनलखदि पवन, सरप जरु पवन भखत ~द8 








९८ चुन्द्सतसई । 
जो जिससे बलवान्‌ दे वह उसका दुर्मन है | जक को आग, आग को 
वायु ओरवायुकासांप खा जाते हं (क्योकि मे एकदसरे से बलवान्‌ ह) ५६४ 
पक पक ते दाखय, अधिक आधक वटवंत | 
राष धराधर गर धर, रर धरि हरि भगवन्त ॥ ५६९५ ॥ 
दखियं एकं स एक आधेकं बलवान्‌ इस संसार मं हैँ । शेषनाग ने पृथ्वी 
का, पृध्वी ने पहाड़ का ओर पहाड़ ने भगवान्‌ हरि को धारण किया 
हवा हे ॥ ५६५ ॥ 
दत न प्रभु कटु विन दिये, दिये दत यदह बात । 
` ठ तदुकं धन द्विजं सुनि, जिपत कयि भखिपात ॥**६६॥ 
विना कुछ दिये परमात्मा भी नहीं दिया करत, दन से ही देते हे, एसी 
नात ह । ब्राह्मण ( द्वजहि = सदामा ) को आया हुवा सुनकर उससे चावल 
छेकर, ओर वदुर का सागपात खाकर मगवान्‌ ने उसे धन पे तृप्त (सन्तुष्ट) 
किया ॥५६९॥ ॥ 
यथा राक्ति दीदे सके, जो कुछ जाके पाख | 
बराह्मण कण चावर दिप श्रीपत्ति धन आवास ॥ ५६७ ॥ 
अपनी हैसियत कै मुताबिक ही जो कुछ जसके पास है वह देसकता है। 
बाह्मण ने चावस के दाने दिये ओर लश्मीपीत ( श्रीकृष्ण ) ने धन ओर 
रहने के छि मकान दिया ॥ ५६७ ॥ 
जोरावर के होत है, सवके सिर पर राह । 
दरि रुक्मणि हरि खेगयो, देखति रही सिपाद ॥ ५६८ ॥ 
बलवान्‌ आदमी का सब के सिरा पर रास्ता अथात्‌ राज्य होता हे । 
श्रीकृष्ण, सकिमिणी को हर ठेगये परन्तु सारी सेना देखती रह गई ॥ ५६८ ॥ 
अगम पथ हे प्रेम को, जरह ठकुराई नादि । 
गोपिन के पीड फिर, त्रिसुवनपति बन मादि ॥ ५६९ ॥ 
मरत कामग बड़ा विकट ( कान ) हे, जहां किसी तरह की हकूमत 
नहीं ह । तानां लोका के माछिक श्रीकृष्ण ( इसी प्रेम के कारण ) गोपियों 











| चृन्दसतसे । ९९. 
के पीडि २ बनो मे फिरते रहे ॥ ५६९ ॥ 

वचन रचन का पुरुष के, के न छिन ठहराय । 

ज्यौ कर प मुख कच्प के, निकसि निकसि दुरजाय +७० 
डरपोक आदमी के पास बचना की रचना मात्र ही होती है अथोत्‌ वै 
कवक बातूली ह होते है ) अपने कदे पर क्षण भर भी कायम नहीं रहते । 
से कटे के हाथ पर ओर पह निकठ २ कर फिर पि जते ह ॥५७०॥ 
कवं ञ्चूटी वात को, ज; करि पच्पात । 

दे सग सूढा परत, फिर पीछे पतात ॥ ५७१ ॥ 

कभी भी जो को घरूटी बात का पक्षपात ( तरफदारौ ) करता ह बट 
चठ मलप्य के साथ च्ूढा बनकर पा पतात हे ॥ ५७१ ॥ 

कुल कुपुत्र किटि काम को, तिहि सो रोभा नादि । 
ज्यो बकरी के कंड थन, दूध न जक तिहि माहि ॥५७२॥ 
खान्दान सं निकम्मा पुत्र किंस काम का, उस कुलक ञ्रोभा नहीं । 
( वह एसा हे ) जेसे जकर फे गठे के थन, उन मं न दृध होता है ओरन 
पानी ॥ ५५७२ ॥ | 
विगरन वाटी वात को, कटौ खुध।र कौन । 

डरे पय ओटाय कै, मिसरी भोरे खन ॥ ५७३ ॥ 

जिस बात को बिगडना होता है उपे कदो कोन सुधार सकता हे । दूध 
गर्म करके मिश्री की जगह नमक के देठे कोई ड्द (तो कटी क्या हो 
सकता हे १ ) ॥ ५७३ ॥ 

काह को दँसिये नीं, दसी कड को मू । 

हंसी दी ते है भयो, कुट कौरव निरमूल ॥ ५७५ ॥ 
च्सी पर हंसी न करिये, हंसी लड की जढ दै । हंसी से ह कोरबा 
का कुल निगल ( जड़ से रहित , होगया ॥ ५७४ ॥ 

दुरजन गहत न सजनता, जतन करो किन कोड्‌ । 
जोपे जो को रोपिप, कहं शादि न होड ॥ ५७५ ॥ 
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च॒न्दसतसरई । 
इ को कभी ्रहण नहीं करता चाहे कोई कतना परिश्रम 
करे | यदि जौ के बीज वोवोगे तौ चाव कमी पदा नहीं होगे ॥ ५७५ ॥ 
जग परतीति वढाद्ये, रहिये सचि दोय । 
छे नर की सांचिय, सासि न माने कोय ॥ ५७६ ॥ 
सार मं विश्वास को बदाजो जोर स्च होकर रदो । भूठे आदमी की, 
उसके सच्चा होने प्र भी गवाहा ( साखि ) कोई नहीं मानता |॥ ~+७६ ॥ 
वड बडाई के जतन, गह विरद्‌ की खाज । 
भए चतुश्चज चेरते चप कन्या के काज ॥ ५७७ ॥ 
बड़ मठप्य अपनी बड़ाई की खातिर विरद ( विशेष चिन्हां ) की छाज 
रखत हं । विष्णु एक चोर से 
हो गय ॥ ५७७ ॥ 
दे अयुक्त पे युक्त है, करिथे वहे ग्रमान । 
बराह्मण सो गुरु जननि स हार होत वखान ॥ ५७८ ॥ 
ठक हनि पर भी कोई यदि किसी समय अयुक्तं जान पड़ तो उसे सकं 
` म्र करना चाहिय । जेस ब्राहमणो जौर य॒रजनो श हार 
छ्य का प्रशसा ही होती हे ॥ ५७८ ॥ 
जामे दित सो कीजिये, काह कटे हजार । 
क वर साधि विजयकरी, पारथ भारथ वार ॥ ५.७९ ॥ 
जिसमे भलाई हो वही काम कारये चाहे हजार मना करने वाछे हा । 
टाभारत मं जस्त अर्जन ८ पारथ ) : 
विजय प्राप्त की ॥ ५७६ || 


८५१ 


इट सठत्य मल 


पजा का ठड़की कौ खातिर चार भुजाओं वाके 


हान परभी 





थ नदगसि जोर से सिद्ध करके कोरा पर 





खुनिये सव ही की कदी, करिये सद्टित विचार । 

सवे लोक राजी रटे, सो कीजे उपचार ॥ ५८० ॥ 

चका कटा हुवा छन कीजिये ओर फिर विचार पूर्वक काम करय | वही 
उपाय अच्छा होता हे जिस मं सब मद्य प्रसन्न रहं ॥ ५८० ॥ 

पापति के दिन होत दहै, धापति वारवार । 








| चृन्दसतसः । १०१ 
लाम दातु व्यापार मे आन मन्त्र अधिकार ॥ ^< ९॥ 
जस दन प्रापि हाना होती ह उस दिन बार २ प्राप्ति हाती हे | व्यापार 
ते कमी २ सलाह ओर अधिकार दूसंर का होता है परन्तु काम अपन को ही 
जाता ह ॥ ५८१ ॥ 14. 
अपरापति करे दिनन मे, खरच हतु अविचार । | 
ध्र आदत हे पानो, विन जन लाभ कगार ॥ ५८२ ॥ 
जिन दिना कुठ नह मिलना होता उन दिनों बिना बिचार ही खचे हवा 
चला जाता डे | उस दन बिना प्रयोजन, काम ओर मतलब, घर मं मेहमान 
आ जाता ह ॥ ५८२ ॥ | 
दीन धनी आयन हे, शीदा नवावत वाहि । 
मान सग की भूमि यह, पर दिखावत ताहि ॥ ५८२ ॥ 
गरीब सदा धनवान्‌ के आधीन होता हे आर उसे सिर छकात दे । यद 
( गरीबी ) बेइती का स्थान (घर) हे ओर उसे ( धनवान्‌ कौ } हमेशा पेट 
दिखाता ह ॥ ५८२ ॥ 
रूखे सख उद्र का. भरी दात सतुष्ट । 
ए मन खाख करोर के, पाए तुष्ट न दुष ॥ ५८8 ॥ 
स्ख सृत भोजन स पेट को भरकर सन्तुष्ट हे्ो । यह दृष्ट मन ती लाख 
जर कराड पान पर भी सन्तुष्ट नरी होता ॥ ५८४ ॥ 
एकः एकः के काज को, रचि राखे जगदीश । 
ज्नेस भरियि चट को, निरे खव को शीरा ॥ ५८ ॥ 
तयेक मलप्य के काम कौ प्रमात्मा बनाये रखता द । जसे पेय को मरने 
करे स्यि सबके आगे सिर श्रक जाता ह ॥ ५८५ ॥ 
| भली कि है बुरी, देखो विधि विपरीति । 
भक्ति करी द्विज जमदगनि, अञ्जन करी अनीति ॥५८६॥ 
देखिये अब भाग्य ही उल्टे हौ तो मला करने पर भी इराई दी दती है| 
॥ ने उस कं साथ अन्याय 


1 


जमद बराह्मण ने कीं तो भक्ति, परन्तु अशन 
किमा ॥ ५८६ ॥ | 








१९६ चन्दसतसदे । 
कह वचन पटठ्टे नटी, ज सत पुरुष सधीर । 
कहत सव हारेचन्द्‌ नरप, भरथो नचि घर नीर ॥ ५८७ ॥ 
जा पुरुष सच आर ध्ये वाले होते है व कहे हवे वचनो से नर्द फिरते, 
स सब कोहं राजा हरिन को रटत € जपने नाचकरे घर मभौ पानी 
भरा ॥ “५८५७ ॥ 
मात फिर जाय विपत्ति मे, राव रंक इकः रीत । 
हम हिरन पार गये राम गवाई सीत ॥ ५८८ ॥ 
राजा आर रक, ( गरीव ) सवक मुसीवत के सभय बुद्धि उल्टी हों 
नाता दे | रामचन्द्र सोन क हरिण के परि ^ गय आर सता का गवां 
तर्‌ ॥ “५८८ ।| 
जानहार सो जाय अरु, होनहार द्धे आय | 
रावरणत रुका गइ, वस्र विभीषण पाय ॥ ५.९ | 
जान वाटा चीज चटी जार्त' हं ओर होनहार अवरय हाकर रहती ह | 
एवेण स तां लका चली गह आर विमाोषण उम पाकर उसमें निवास करने 
ठग ॥. ५८९ ॥ 
अनर्म खुख पादय, जो पृरवकरत दोय । 
इख का उद्यम को करतु. पावत दहे नर सोय ॥ (९.० ॥ 
चिना परिश्रम च सुख का पाइय याद पहल कु ( पुण्य ) किया हवा 
दे । देखो दुःख के स्थि कौन परिश्रम करता है, परन्तु मनुष्य दुःख अवदय 
वाता ह ॥ ५९० ॥ 
प्यार अनण्यारी कगे, समय पाय सव बात । 
चप खदा सातम, सो श्राषम न खद्ात ॥ ५९१ ॥ 
तमय पाकर प्यारी बात मी बुरी रगती दे | सर्दी मं तो प अच्छी 
लगती ह, परन्तु वही, गर्मी मे अच्छी नदीं कगती ॥ ५९९ ॥ 
जन्मत दी पावे नदी, भटी बुरी कोड वात। 
बृद्यत बृद्यत पादय, त्यों त्यौ समद्यतु जात ॥ ५५९२ ॥ 














तृन्दसतसद । १०२ 

जन्मत हौ कोई मव्य मी या बुरी दात कौ नहीं पा कता। ज्यों २ 
ज्ञान हाता जाता ह, व्या २ मवुभ्य बातों को समन्ता जाता हं ॥५९२॥ 

भटा ज्ञान अज्ञान नरि, दे अज्ञान नदि ज्ञान । 

भाय उथा तौ तम नदी, है तम उयो न भान ॥ ५९२ ॥ 

जहां ज्ञान ह वहां अज्ञान नहीं आर जहां अज्ञान हे वहां ज्ञान नहीं | 
सूर्यं के उदय हाने पर अन्धरा नहीं रहता ओर जेव अन्धरा होता ह तब 
सूर्य॑ उदय नहीं होता ॥५९३॥ 

खत पुरुषनि सो उतरि क, ठोत न#च आधकार । 

यद खरकत रवि सरे असित, तम को जगत प्रचार ॥५९५। 

अच्छे पुरुषो से हट कर नीच आदमी के पपि गया हवा अधिकार 
दल को खटकता ह, जस सय की अपेक्षा काल अन्धरे का संसार सं कलाव 
( सब के दिला का खटकता ह ) ॥५९४॥ 

हरवी गर्व क रिय, उदहरति नाहीं वात । 

तवी जक मे दाविये, ज्यो ऊपर दी आत ॥ ५< + ॥ 

नडे आदमी के पेटम छोटी बात नहीं ठहरती । जस तते को पानी मं 
जितना दबाइये उतना ही वह ऊपर को आता हं ॥५९५॥ | 

पावत बहुत तलास ते, करते छी वात । 

आंधी म द्री गुडी, को जाने क्रित जात ॥ १९६ ॥ 

हाथ से निकली हई बात को मनष्य बहुत ताश्च करन पर पाता हे । 
आंधी मे ट्रयी हृई पतंग कोन जानता है किधर चलो जाय ॥*५९॥ 

पिय के विक्र बिरह बस, मनन कटू ठहरात । 

श्रनि गिरतु वाचि फिरत, पस्यो वघूरे पात ॥ ९७ ॥ 

प्यारे के बिच्डन से वियोग के कारण मन कही नही ठहरता । जस 
पत्ता, बघूर ( कभी २ हवा की तेजी कं कारण मद्री काएकङचासा मीनार 
अन जाया करता है जो बडे जोर से चकर गता दै उसे बघूरा कहते दे ) 
मं पडा हुआ पृथ्वी पर गिरता है ओर कमी बीच मं ही फरता रहता हे ५९७ | 


लन ` चक कः = 











९०४ वृन्द्सतसरई । 
इात आयकर गुण निवल प; उपजत वेर नदान | 
ग्ग सख॒ुगमद चमरी चमर, रेत द्घ्र हत परनि ॥५९4॥ 
यदि कमजोर मं अधिक गुण हां तौ ठ 
< मय्य) हरिण ओर चामरी गौ के 
खत ह ॥५९<॥ 


चार्‌ वर पदा होजाताहै। 
मारकर कस्तूरी आर चंवर छे 


आप तर तारं अवर, काट नाव चित चाव । 
बड बार अवर को, ज्यो पाथर क्री न (व ॥५९.९॥ 
वी ९1 नात्र चित्त मे चाहना कर के स्वयं तर जाती ह ओर दूसरों 
भी पार लगा देती हे । परन्तु पत्थर कौ नत्र सवव भी द्व जाती है ओर 
दूसरा को भी इवा देती ह ॥५९० ॥ 
जवा खर हातु हे, खुख सपति को नास । 
रज काजनलते दुष्य, पांडव कय वनवास ॥६००॥ 
चा ललन से सुख जर्‌ धन का नाश्च हाता ह । (इसी जूए के 
कारण ) राजा नक का राज्य यर काम टा, तथा पाडतो ने बनवा धारण 
किया ॥६००॥ 
सरस्वति के भडःर व, वड अपरूरव बात । 
ज्य खरच 'य। त्यां वदे, विन खरचे व्रार्‌ जात ॥६०२॥ 
त्रिया ( सरस्वती ) के संडार की ¶डा अनाखी बात ह। ज्यों २ इसे 
खच जाय व्यो २ यह वदती ह जर चना खच क्रिय घट जाती ह्‌ ॥&०१॥ 
कहं अनखोाहाो वात पर, कोन देखि अनखात । 
नक्रा बूचा इकनयनि, पान खाति सुसकात ॥६०२॥ 
कहो असंगत बात पर कान देख कर १टा ।चदता । ( कसा बुरा माम 
दता ह / यदि नकटी, कनक्टा, ओर एक आं वालं 1 स्त्री पान ख।कर्‌ 
युस्काये ॥£०२॥ 
देखा देखी करत सव, नादि न तच्च विचार । 
याका यह अनुमान हे, = चार ससार ॥६०३॥ 








चुन्दसतसई । १०५ 

एक दूसंर के देखा देखी ही सब काम करते दँ कसी को असलीयत 
का विचार नहीं होत। । इसलिय यह कहा जाता हे कि संसार मेड चा के 
मार्निंद हे ॥६०३॥ 

काज बिशारतु ओर को, इक निज काज. सुधार । 

किये मनि सिरु साज चुप, खुरथहि दियो (नकारे ॥६०४६॥ 
अपन एक काम को सुधार कर मलुष्य दूसरे क काम को बिश देता हे । 
मत्री ने मिखने पर स्वयं राज्य किया ओर राजा मुरथ को राञ्य से निकाठ 
दिया ॥ £ ०४॥ 

कज विगारतु अपनो, एक ओर के काज । 

वखदहि निवारत मनकी, हानि सदी कविराज ॥ ६०५ ॥ 

कोई मलष्य ओरी के काम के छ्य अपने काम को बिगाड़ डता हे । 
जसे कविराज शुक्राचायै ने सेना को हटाते हुवे आंख कौ हानि का सहन 


कया ॥६०५॥ 
पक अपना गर आः साधत काज सता | 


अगद अपने राज काः काना सभरा सकवाङ ॥ ६०६ ॥ 

एक (ेख द जो) अपन ओर दूसरे के कामको बड़ी सावधानी के 
साथ सिद्ध कर्त ह| अगद ने (रावण की) समामे अपनी वाणी की 
शक्ति से ( सब्र ) अपना ओर राम का काय किया ॥ ६०६ ॥ 

एकः विगासर्तं आपनः आर परायो काज । 

रायन को अखं आपने, फिय घननाद अक्राज ॥ ६०७ ॥ 

एक ( एसे ह जो ) अपन अर प्राये काम को बिगाड़ उक्त हं । मघ 
नाद्‌ ने अपना ओर रावण का अकाय किया अथात्‌ काम बिगाड़ ॥ ६०७ ॥ 

देखत को खुन्दर खगै, उर म कपर वेषाद्‌ । 

दृन्द्रायन के फन सम, भीतर कटुक सवाद्‌ ॥ ६०८ ॥ 1 

देखन को तो सुन्दर माद्रूम होते है परन्त॒ हदय मं कपट ओर इष्य 
होती दे | वे इन्द्रायन के. फ कौ तरह ह जिनका भीतर से स्वाद कोड़ा । 








९०६ चृन्द्सतसर्‌ । 
दता ह ^ परन्तु देखने मं सृन्द्र होत हें ) ॥ ६०८ ॥ 
विरह पीर व्याकुल भए आयो पीतम्‌ ग । 
जस आवत भाग त, आग ग पर मेह ॥ ६०९ ॥ 
वाड्‌ के कारण व्याक्ुक होजाने पर प्यारा घर सं आया, (ग्रह एस हे) 
जस कहा आग लगने पर भाग्यवश मह ( बारिश ) आगया हो ॥ ६०९ ॥ 
खरचत सात न जात धन, आसर किय अनेकः । 
जात पुण्य पूरन भये, अरु उपज्ञे अविक \॥ ६१० ॥ 
अनक समयो पर भी खच करन ओर खान से धन नही चला जाता । 
धन नष्ट हाताह पुण्या के परा होजाने ओर नासमश्ची के पैदा हाने पर १० 
चरे जु पथ पिपीलिका, समुद्र पार है जाय। 
जो न चे तो गरुडह. पैडड चे न पाय ॥ ६९१ ॥ 
= याद्‌ चटी भी रास्ते पर चले तो समुद्र के पार होजाय | यदि ( ठीक 
पस्त प्र्‌ )न चला जाय, तो गरुड़ भौ (जो कि एक बहुत तज उड्ने वाला 
पक्षी हे ) एक कदम न चलने पावै ॥ ६११ ॥ 
एक एक आखर पटे, जाने श्रन्थ विचार । 
पेड पड ह चरत जो, पर्हचे कोस हजार ॥ ६१२ ॥ 
एक २ अक्षर पदने स भी मन्थ के सारे विचारो को मनुष्य जान जाता 
है । जो एक २ कदम चरता है वह हजार कोसो पर पहुंच जाता हे ॥६१२॥ 
भट बुरे ह सो करत, उपकारी उपकार । 
तरवर छाया करत दै, नीच न ऊच विचार ॥ ६१३ ॥ 
परोपकारी मठष्य, अच्छे ओर उुरे सब ही मदष्यों के साथ उपकार किया 
करते हं । बरक्ष सवको समान भाव से छया करत है उन्हे ऊच नाच का कोई 
विचार नहीं हुजा करता ॥ ६१३ ॥ 
सजन करत उपकार को, वित माफिक जग माहि | 
गहरे गहरी छह तरू, विरे विरटी छांटि ॥ ६९४ ॥ 
अच्छे आदमी संसार मे अपनी शक्ति के मुआफिक ही उपकार करते ३ । 





| 








चृन्दसतसई । १०७ 
घने वृक्ष घनी छया ओर विरे ८ छदे ) ब्ृक्ष ८ जिनके पत्ते घने नही ) 
विरटी ( छीदी ) छाया ही कसते हँ ॥ ६१४ ॥ 

चिन देखे जाने परे, देखे जहां नेसान । 

दीप धरे घन खाख पर, कोर ध्वजा फटरान ॥ ६१५ ॥ 

निना देख ओर जाने हुवे भी कोई बात निशान के जरिये देख ली 
जाती हे | ाख रुपये पर दीया धरा जाता है ओर करोड़ पर क्लंडा फहराया 
जाता ह । (किसी जमनि मँ कखपति अपने घर मे धी का दिया जाति थे ओर 
करोड़पति अपने सकान पर ध्वज। कगति थे जिन्दं देखकर छोग॒ समञ्च जाते 
ये @ अमुक के पास लाख ओर अमुक आदमौ के पास करोड़ रुपया है)६१५ 

भटे वडा को पुरुष सो, निडर वड धन पाय । 

नवे धनुष सदवंस को, जिहि दे कोटि दिखाय ॥ ६१६ ॥ 

अच्छ वंश का आदमी बहुत धन पाकर मी सदा श्काही करता ह । 
जेसे अच्छे वांस का धलुष अपने दो कोने ८ कोटि ) दिखाकर शकता है ६१९ 

पकः एक सौ टगि रहे, अन्नादक सम्बन्ध । 

चोली दामन ज्यो रच्यो, जगत जजीरा बन्ध ॥ ६१७ ॥ 

संसार में एक दूसरे का आपस मँ अन्न ओर जलका सम्बन्ध रगा हुवा है 
( अर्थात्‌ सब प्राणी आपस में सम्बद्ध दै ) जसे कुड्ते ओर निचले वस्र की 


` रचना हे । संसार एक्‌ ही जंजीर मे बधा हुवा ह ॥ ६१७ ॥ 


नेगी दूर न होतु है, यह जानौ तहकीक । 

मिरखतन ज्यो क्यो हं कियि, ज्यां दाथन की खीक ॥६१८॥ 

यह निश्चय जानो कि नेगी ( परस्पर सम्बन्ध रखन वाङ ) एक दूसरे 
से दूर नदीं होते । जसे चाह कुछ मी करो हाथो की लकीरं नहीं मिरतीं । 
( हाथ ओर ककीरों का नित्य॒ सम्बन्ध है ) ॥ ६१८ ॥ 

चिदानंद्‌ घट मे बसे, वृञ्चत कहां निवास । 

ज्या मृगमद सख्गनाभ म, दूढत 1फरत सुवास ॥ ६१९ ॥ 

चिदानन्द परमात्मा घट २ मे बस रहा, परन्त॒ लेग पढते ह 











१०८ वन्दसतसर । 

उसका वास कां हँ १ (यह ठीक एस टै) जसे मृग, जिसकी अपनी नाभ्चै मे 
` कर्त्री हे परन्तु खुशवू को कहीं अन्यत्र द्रटता फर ॥ € ५९ ॥ 

ऋ समख। के आधेक सो, ठछुरिये करिये वाद । 

हार जातं हातु हं, दोऊ भांति खवाद ॥ ६२० ॥ 

भ ता अपन बरार वलि सया अपन से अधिक जार वाके से काड्यि 


आर वहस कार्थं | हारं जनि या जीत जाने पर दोनों तरह ही स्वाद्‌ 
जताह ॥ ६२० ॥ 


सज्जन सा रस पोखिय, त्यो २ बहत दखटखास । 
जतो मीटो वस्तु मे, ते ता अधिक मिखास ॥ ६२२ ॥ 


सखन से जितना प्रेम बदाजोगे उतना ही आनन्द बदता है । व्यानि 


जस वस्तु म ।जतना ज्यादह मीठा ( छांड इत्यादि ) होगा उतना ही ज्यादह 
उस म भिरठास होगा ॥ ६२१॥ 

करिये सभा खुद्ावतो, मुख ते वचन पकार । 

विन समञ्च रिश्ुपार के, वचनन भयो विनाद्य ॥ ६५२ ॥ 

घ स एस वचना का प्रकाश करो जिनसे सभा की शोमा हवि । रि 
पछ कौ नासमज्ञी के कारण उसके वचन से उसका नाच होगया ६२२ ॥ 

जासा पटच न आइये, तासा वदसि न ठखानि। 

गदे पतिष्ठा करन कि, फिर न वख पुर आनि ॥ ६२३ ॥ 

जिस तक पुव न दो ( जथीत्‌ जिस पर कोई जोर न च॑ ) उससे 
बहस न करो |-जंस् राजा कण की इत एक दके चटी गई ओर फिर वे उस 
रहर मे आकर न घसे | ६२३ ॥ 

सव काट कां क्त हे, मठी बुरी संसार । 

दयाघन क! दुष्टता, विक्रम को उपकार ॥ ६२४ ॥ 

ससार, सव कौ भलाई जीर बुराई को कहता हे । दुयोधन की नीचता 
ओर विक्रमादित्य के उपकार की ( हर कोर बयान करता है ) ॥ ६२४ ॥ 

जोति खरूपी दी सवै, सव शयीर मे जोति । 





| 





च्रन्दसतसेई । १०९ 

दीपकः धस्यि ताख ध, सव घर आना होति ॥ ६२५ ॥ 

सव प्राणियींके शरीर सँ उस एक ज्योतैखसरूप पराता कौ टी ज्योति 
( प्रकाश ) विराज रहो है । जिस तरहं दाप को ताक पर रख दं, तो उससे 
सारे घर सें प्रकाश होता ॥ ६२५ ॥ 

वय समान रुचि दोत हे, खचि प्रमान मन मोद । 

वारक खेट ख दादी, योवन एवेषय विनोद्‌ ॥ ६२६ ॥ 

उम्र के सुताधिकं हौ सवकी रुचि होती है ओर रचि क पुताकरिक हौ 
वनं प्रसन्नता होती हे । वाककं कनो सदा खेलना ही एता है ओर जवानी 
सं सवको विषयो का उपभोग ही अच्छा कगता है| ६२६॥ 

दान मान सनमान अर, अपनी अपनी सान । 

चरे छारी गति कदी, मेटे मोरी मान ॥ ६२७ ॥ 

अयनी २ शान के अनुसार ही सब दान, मान आर सम्मान कौ करते 


भेऽ 


है । अयो की गति थोडी ही होती है ओर बडे आदिय) का बडा हो मनि 
दता है ॥ ९२५ ॥ {च 

भे बुरे दोऊः र्हा, चिरजावच ससार । 

जिनते गुन अरू दोष को, जान्यो परतु विचार ॥ ६२८ ॥ 

(कवि कहता हे कि) संसार मे भरे ओर बुरे दोनों चिरंजीव ( देर तक 
जीने वारे ) रहं । कयाकि इन्दी से ( भले ओर बरसे ) गुण ओर दोष का 
विचार जान पड़ता दे ॥ ६२८ ॥ 


सरख निरसतर होतु हे, समय पाय सव कड । 


| (क 


दिन मै परम भ्रकार रवि, चन्द्‌ मन्दं दुति दद्‌ ॥ ६२९ ॥ 

सब को$ समय पाकर, रसिक ओर विच्छृकं व्क हदय वारे भी 
जायां करते दै । सूय दिन के सम्य बत प्रकार वाला ओर उसी समय चन्द्रमा 
थोड़ी चमक वाका हो जाता है ॥ ६२९ ॥ 

चाकि नर के होत दै, बदनौ#क सव खोय | 

नमत दतया चन्द को, पूरण चन्द्‌ न कोय ॥ ६२० ॥ 


+ 








२१० चन्दसतसई । 

बहार या चट्‌ ( कपटी ) आदमी की सव लोग वन्दना ( पूजा ) करते 
र ( क्योकि उन से सव कोई उरते है ) दूज के चांद को हर कोई नमस्कार 
सरता ह परन्तु पूणमाके चन्द्रक कारं नहीं करता ॥ ६२० ॥ 

करिये तर पैसार जरह जो जानिये निसार । 

चक्रव्यूह अभिमन्यु को सन्या सवन ससार ॥ ६३१ ॥ 

पेश ( दाखिल होना ) वहीं करो जहां का निकलना ( निसार = 
निकलने का रास्ता ) जानते हो | असिमन्ु के पक्रव्यह को सारे संसार ने सुन 
श्या हे | ( अभिमन्यु चकव्यह मं घुसना तो जानता था परन्तु निकलना 
नह, इसीलियि वह्‌ बीच मे ही मारा गया ) ॥ ६२१ ॥ 

आधकर २ जन फो।रिके, वंस हत्यो वजराज । 

चढत चहढते मोर ज्यौ, दरस वसन बजाज ॥ ६२२ ॥ 

यदह स ज्यादह आदमिर्यो को ठड़ाकर श्रीकृष्ण ने वंशो का नाच कर 
दिया ( पहल कौरवो का फिर यादवो का ) । अंस बजाज एक स एक बिया 


कामत का कपड़ा दिखाता ह ॥ ६२३२ ॥ 
परुष वचन ते रोष हत, कमर वचन समाज । 


र्जक प्छारथो क्रूवरी, राखि ई वूजराज ॥ ६२२ ॥ 

#ठार्‌ वचना से क्रोध बटता हे ओर कोमठ बचना से समाज का उपकार 
शता हं । धोबी ने कृूबरी को पडा, परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे बचा किया ६२३ 

खदढ सूरन चरु चे, कायर भगि रन घात । 

दव 1डगे न पवन ते, जेसे ध्वज फटरात ॥ ६२४ ॥ 

डाईं कौ घात को देखकर रुरवीर पहले से भी टद्‌ होकर आगे बटते 
₹ परन्तु उरपाक उसे देखकर भाग जति ह | जैसे मन्दिर, वायु कै वेग के 
शरण नहा गिरता, परन्तु उसप्र का क्षण्डा कापता ही रहता ह ॥ ६२४॥ 

मित्र मिज के काम को, देत विभव करि हेत । 

जस चन्द्‌ प्रकारा करि, रवि मंडर तँ छेत ॥ ६३५ ॥ 

मितः सत्र के कामले छ्यि माहं करने की खातिर धन दे देता है । 








ह 


अक्रि क 





चृन्दसतसद । ९११ 

चन्द्रमा प्रकाशा करने के छ्यि सूर्यं मण्डल से प्रकाश ले ठेता हे ॥ ६२५ ॥ 

तन धन हू दै खाज के, जतन करत ज धीर । 

टक २ ह्वै गिरत पै, नि मुख फेरत वीर ॥ ६२६ ॥ 

जो पुरुष धार होति है बे अपनी मान मर्यादा के छिव शरीर ओर धन 
देकर भी यत करते हे । बार पुरुष ठकडे ठरकडे होकर गिर पडते हँ परन्तु षह 
नहीं फेरत, ( पीठ नहीं दिखाते ) ॥ ६२६ ॥ 

भटे वुर गुरुजन वचन. खोपत कवं न धीर । 

राज काज को छांडि के, चर विपिन रघुवीर ॥ ६२७ ॥ 

चर्यवान्‌ पुरुष कभी भी बड़ के अच्छे या बुरे वचर्नौ को नहीं मियाया 
करते | जसे रघुवीर रामचन्द्र, राज्यकार्ये को छोडकर बन में चके गये ॥६३५॥ 

विपति समय ह करत दहे, सतपूरूष पर काम । 

राज विभीषन को दियो, वेसी बिरिया राम ॥ ६३८ ॥ 

मुसीबत के समय मी अच्छ पुरुष दूसरों का काम किया करते हे । श्रीराम 
ने वसी हारत में भी विभीषण को राञ्य देदिया ॥ ६३८ ॥ 

लोकन के अपवाद को, डर कणियि दिन रेन । 

रघुपति सीता परिद्री, खनत रजक के वेन ॥ ६३९ ॥ 

रात दिन लोगो की निन्दा ओर च॒गली से उरते रहना चाहिये । श्रीराम 
ने एक धोनी के बचनों को सुनकर ही साता का त्याग कर दया था ॥ ६२९ ॥ 

भरे २ विधिना रच, पे सदोष सव कीन । 

कामधु पड्यु कठिन मणि, द्धि खारो शादि छीन ॥६००॥ 

विधाता ने अच्छी सै अच्छी चीज बना हे, परन्तु सब मेँ कोई न कोर 
दोष भी जरूर दिया है | कामथेलु को प, मणि को सर्त, समुद्र॒ को खारा 
ओर चन्द्रमा को क्षीण ( घटने वाला, अपू ) बनाया हे ॥ ६४०॥ 


जसो ॐ _ 
ज्ञेसो कारन होतु दै, तसो कारज थाप। 
कर रार धनु प्राणी ठनत, कर माला हारे जाप ॥ 28१ ॥ 


जेसा कारण होता ह वेसा ही काम बनता है यह निश्चय समक्न । दाथ में 


कि 











१९२ चन्दसतसड । 
याद्‌ तीर कमान होगा तो उस से प्राणियों की हा होगी, ओर यदि उसी हाथ 
म माला होशी तौ ईश्वर काजाप होगा | ६४९ ॥ 

इन को माडुष जन्म दै, कदा कियो भगवान । 

न्द्र सुख वाख न सक्र, देन खमय धनवान ॥ ६५२ ॥ 

धनवान्‌ देने के समय गुख से माठ बचन भी नहीं बोल सकते । ( इस 
छवि कवि कहता ह फि ) इन धनवानों को परमाला = मतप्य॒ जन्म देकर 
क्या किया १( अर्थात्‌ अच्छ नहीं किया ) ॥ ६४२ ॥ 

कटा कटं विधि की अविधि, मूख परे भवीन । 

मूर्ख को संपति दई, पण्डित रपति रीन ॥ ६४३ ॥ 

विधाता की मूता को क्या करट, होश्चयार भी भूक, कर ही बैठते द । 
(विधाता ने) मूस को तो दौकत दे दी गौर विद्वानों को धन देश्व्यं से हीन 
वना दिया ॥ ६४३ ॥ ¢» 

वह सपति केहि काम की, जनि का चै डोड। 

नित्य कमव कष्ठ करि, विसे ओरदि कोड ॥ ६८४ ॥ 

बह दोठत क्रिस काम की १ दसी दौरत तो किष के पास न रो तो 
अना | जिसको कि दमया कष्ट पाकर क्मवि तो कोई ओर, ओर उस 
प विलस (भोग ) कोई जर ही करे ॥ ६४४ ॥ | 


नर ्रूषन सव दिन क्षमा, विक्रम अरि घन घेर । 
ज्या तिय भूषन खाज है, निज सुरति की चैर ॥ ६७५ ॥ 
केसे तो हर समय मदुष्य का भूबण क्षमा दे परन्तु शवुरूपी बादलों क 
धिर जने पर परक्रम (राक्ति) दी मवन्य का भूषण है | जसे घ्वी का भूषण 
ठा हे परन्तु सम्भोग के समथ नि होना ही उसका भूषण है ॥६४५॥ 

या निवाह सव जगत को, रस रिख हेत अदे । 

पक पक पर लेत है, एक पक को देत ॥ ६७६ ॥ 

इसी तरद ही संसार का निवह चर रहा है, प्रेस, कोच, मलाई ओर 








बन्दसतसडे। ` १९३ 
बराह सभी चाज संसार मं दै | संसार में एक, दूसरे से केता भी है ओर दूसरे 
को देता भी हे ॥ ६४६ ॥ 

नहं ते अरु तूर ते, हरवो याचक आहि । 

जानतु ह कदु मागि इ, पवन उडावत नाह ॥ ६४७ ॥ 

तनके आर कपास से भी हल्का मांगन वाछाह । वायुमभी उसे उड़ा 
नहीं ठेजाती, क्योकि वह जानती दै किमेरे से मी यह कुक माग ठेगा ६४७ 

सर्य न्प्र गुरू तिय अनर, मध्य भाग जग माहं । 

दे विना अति निकटते, दूर रहे फल नादि ॥ ६४८॥ 

संसार मे राजा, रु, खी ओर आग को मध्यम तौर पर (न बहुत 
ज्यादा आर न ही बिलकुठं अलग होजाय ) सेवन करे । बहुत नजदीकी तौर 
पर सवन करन से विनाश ह ओर दूर रहने से कोई फक नहीं ॥ ६४८ ॥ 

देखत हे जग जातु दे, तड ममता सो मे| 

जानतु दो या जगत म, देखत भूखा खल ॥ ६४९ ॥ 

सब देख रहे ह कि संसार जा रहा हें ( स्थिर नहीं ) फिर भी मोह से 
उनका संसग हे । सख्य इस संसार मं देखता हुवा भी चेक को भूल 


गया ह ॥ €४९ ॥ 
भट बु दई ते डरे, याख्या चाह सोय । 

जानत देप दुष्ट केः अवगुण कर्टत न कोय ॥ ६५० ॥ 

मठे सदण्य बुराई से उरते हँ ! उस से अपने को बचाना चाहतं ह । 
दुष्ट के दोषों को जानते दं फिरभी उसे किसी से कहते नहीं ॥ ६५०॥ 

गुण ते अवगुण ह्योत द, छिखि मिटत नदिं अक । 

वढटतिजात ज्यो २ कटा, त्यौ त्यो रारि सकलरंक ॥६५१॥ 
| यणसे भी कमी २ दोष होजाया करताहै, जो मस्तक मं एक बार 
छि गया बह भिय्ने का नहीं| जसे २ चन््माकी कठा बदृती जाती है, 
वैसे २ चन्द्रमा ज्यादा कठंक वाला होता जाता है ॥ ६५१॥ 

निशा दिन खरकत तनक ठन, प्ररे जु आंखन माद । 











११ वृन्दसतसरई । 
तिन म सज्नन राखिये, सो चनि खटकत नाहि ॥ ६५२ ॥ 
डाटा सा भी तिनका यदि आंखों मे पड़ जाय तो रात दिन खयकता है। 
` उन्हीं आंखो मं यदि सञ्जना को रखला तो वे एक क्षण भी नहीं खरकते ६५२ 
सजन वचावत कषर ते, रहे निरन्तर साथ । 
नेन सहाई ज्यौ पटक, देह सष्टाई दाथ ॥ ६५२३ ॥ 
मठे मलष्य सदा कष्ट स बचाति हँ ओर ठगातार साथ रहते है । जसे 
परक सदा जाखा क सहायक ह आर शरीर के हाथ सहायक हं ॥ ६५३ ॥ 
धनो दात निरधन बहुरि, निरधन ते धनवान । 
वडी हात निदा सीत ऋतु, ज्यो ग्रीषम दिन-मान ।॥६५४। 
धनवान्‌ बार २ गरीब, ओर गरीब धनवान्‌ होजाता है । सदी कौ मौसम 
म जस रात्रि बड़ी होजाती ह जर गमो म दन बड़ा हाजाया करता ह €५५ 
सबही कुमे होत दै, एक एक सरदार । 
गज परावत सुर सखुरप, तरुवर मे मदार ॥ ६५५ ॥ 
सव इला म एक न एक सदार अवदय होता दे । हाथियों मे रेरावत 
(इन्र का हाथी), देवताओं मं हृ्द्र ओर वृक्षा मे कल्पतरु ( स्वर्ग का वृक्ष ) 
सदार ति ॥ ६५५ ॥ 
जहां सनेही तद रहत, रमत > मन आय । 
फेरत कटारी मत्र की, चोरी पे ठहराय ॥ ६५६ ॥ 
: जह्‌ अपना प्रेमी होता हे वहीं पर मन घूमता २ आरहता है 1 जसे 


मत्र से फकी हह कटोरी चोर पर ही जाकर ठहर जाती है ॥ ६५६ ॥ 
प्राण पियारे के व्रा, हिय ते बढत हुखास । 


फक्त र्ग बयार त, ज्या फूटकन मे वास ॥ ५५७ ॥ 
ण प्यारे के दनो से मन की खुश बदृती हे | जसे वायुसे पूलो की 
पुगन्ध फलन कग जाती है ॥ ६५७ ॥ 
खनत श्रवण पिय के वचन, हिय विकसे हित पागि। 
ज्या कदम्ब वरषा समय, पूर्त वदनि लागि ॥ ६५८ ॥ 








| 


चन्द सत३। १९५ 
कानां से प्यारे के बचन सुनत दी प्यार मे इना हुवा हद्व खिर उठता 
ज्ञेस वर्षा के समय कदम्ब का एूल वृंदं के पडत ही दू नाता है ६५८ 
ज्यो २ छु अयानपन, त्यो त्या भ्रम धका । 
जसे कैसे आंव की, पकरत पके मिठास ॥ ^+ 
उयो २ अनजानपना चृता चला जाता ह त्यां २ तरेम का प्रका हाता 
चला जाता है । जसे अवी पकने पर मिठास को पकडढृती जात। टे .॥६५९॥ 
चारौ चोरी भराति के, कीने बढत हखास । 
अति खाये उपज अरुचि, थोरी बात मिडास ॥ ६६० ॥ 
चारी २ युहव्बत के करने से प्रसन्नता बदती हे । बहुत खानि से जसे 
अरि बदजाती है ओर थोडे मे मिठास माट्ूम देता हं ॥ ९९० ॥ , 
नीति अनीति बड सै, रिख भरिदेत न गारि। 
श्रगु उर दीनी खात की, कीनी हरि मुहा ॥ ६६९ ॥ 
बडे आदमी अला ओर बुरा सव सह ठेते दै, क्रोध मं आकर गाली नदीं 
देते । शयन विष्यकी ढाती पर कात मारी परन्तु विष्ण ने क्षा = 


दिया ॥ ६&१॥ 8.1: 
रहे न कवहूं दोष लखि, एक सदन के म । 


पक भ्यान मे दे दरी, जेस माव नादि ॥ ६६२ ॥ 
दो आदमी एक दुसंरं का दोष देखकर एक ही षर मं नहीं रह सक्त । 
` जञेसे एक म्यान में दो तलबारं नहीं समा सकतीं ॥ ६६२ ॥ 
परधन छत्र छिन।य इक, इक धन देत दसत । 
शिश्ार करतु पतश्चार तरू, गहरे करत बसन्त ॥ ६९२ ॥ 
एक आदमी एेसे है जो दूसरे के धन को भी न ठते दै ओर एक रेमे 

्े जो हसते २ अपना धन दूसरों को दे देते है । शिशिर कत वृक्षो श पत 
कड कर देती हे परन्तु बसन्त उन्दी रक्षौ को पतौ से घना कर देती हे ॥६९२॥ 

जो न परत केष बात मे, तिरि महारि न गारि। 

देखो खे न खाख्ये, जा मे जीत न दारि ॥ &६४ ॥ 


ह 





९१६ चन्दसतसरई । 
जो किसी बात से वास्ता नहीं रखता उसकी न भरोसा होती हे न निन्द्‌ 
पूसा खर कभी न खेला, जिसमे न जीत हो न हार ॥ ६६४ ॥ 
गहत तत्व ज्ञानी पुरूष, बात विचार विचार । 
` मथनिदारि तजि छां को, माखन त निकारि ॥ ६६५ ॥ 
ज्ञानवान्‌ मठव्य नात को अच्छी तरह से विचार कर उस केत त्व 
( असलीयत ) कोठे ठते है । मथने वाठी काच को छोडकर उसमे से माखन 
को निका ठेती हे ॥ ६६५ ॥ 
मात पिता के पश्च के, पुरुष हि प्रगट भभाव । 
जामद्ग्नि में देखिय, सम रस वीर खुभाव ॥ ६६६ ॥ 
माता ओर पिता की तरफ़ का असर पुरुष प्र जरूर भरकट शता दे । 
परशुराम के स्वभाव भ शान्त ओर वार दोनो रस देखे जति दै । ८ क्योकि 
उसके पिता शान्त ओर माता उम्र क्षत्राणी थी ) ॥ ६६६ ॥ 
गुरु बच जोग अजग करिये भ्रम विसराय । 
राम राज सुख छडिकं, वनवासी भये जाय ॥ ६६७ ॥ 
शङ्का फो दूर करके गरं के उचित ओर अरचित सब बचनों का पालन 
करो | जेसे श्रीरामचन राज्य के आनन्द कौ छोड़कर बनवासी बने ॥६६७॥ 
ओ मति युवतीन की, करै विवेक मुखाय । 
दशरथ रानी के वचन, बन पटये रघुराय ॥ ६६८ ॥ 
युवतिर्यो की अद्धि छोटी होती हे, वे विवेक को दूर कर के कोड सी बात 
कह डाकती हे । दशरथ ने राणी केकेयी के कहने पर रघुनाथ रामचन्द्र कौ 
बन में मेज दिया ॥ ९९८ ॥ ं | 
पूजर्नाक शुनते पुरुष, दरसन पूजन दोय । ध 1. | | 
यज्ञ तिलक कियो ष्ण को, छाँडि वड सब कोय ॥६६९॥ 
पूजा के योग्य शण के होने से ही म्य का दरैन ओर पूजन होता ह। ` 
पब बड़ आदमियो को डेड़कर कृष्ण को ही यज्ञ का तिलक धारण कराया 
गया ॥ ९६९ ॥ / 








तरन्दसतस । ११७ 


श्रवन करी त्यौ कीजिये, मात पिता क सव। 
काचि कावि छे फिस्यो, पूजे जस देव ॥ ६७० ॥ 
माता पित। की एेसौ सेवा कीञेये जसी श्रव णकमर नेकीधी,जो कि 
कय पर डाली या रक्षा को ठेकर ( माता पिता को तीथ ) फिएता र ओर 
( जिसने उन्द रेसे ) पूजा, जसे देवता ( पूजा जता हे ) ॥&६७०॥ 
बड़े जिती खघुता कर, तिती बडाई पाय । | 
काम करः सव जगत के, ताते चि्ुवनराय ॥ ६७ ॥ 
बडे आदमी अपने को जतना खटा जतत हं उतनी हीं बड़ाई का 
प्राति हे । भिष्णु सारे जगत्‌ का काम करते ह फिर भी तामि भुवनो के मालिक 
( त्रिुवनराय ) कहलाते हं \। ६७१ ॥ 
अरिके कर मे दीलियि, अवसर को अधिकार । | 
ज्यो २ द्रव्य लृखाद्य, त्ये २ यद्चा विस्तार ॥ ९०९ ॥ 
समय २ पर शत्रु के हाथमे भी अधिकार दे दना चाहिये । ज्यो २ 
वह दालत लुटायेगा, त्यो २ अपना यश केटेगा ॥ ६७२ ॥ 
जो लायक लिहि होय खा, तादी ठौर मनोग्य । 
चदेरापति कयो बरे, रुक्मिणि श्री हरि योग्य ॥ ६७२ ॥ 
| जा जिसके लायक होता हे बह उसी स्थान पर शोभा पाता हे । क्मणी 
। जो श्राकष्ण के योग्य भी वह राजा शिशुपाल को कैसे वरण करती ( पति के 
तंर पर चुनती ) ॥ ६७३ ॥ | 
घन शेरे को मिलन खख, होत भरासो नादि । 
होय न होई चन्दनी, जस पावस मां ॥ ६७४ ॥ 
| बादलों स्च आकाश्च के घिरे रहने पर किसी से मिल्नेकाजा षु होता 
ह उसक्रा भरोसा नहीं होता ( पता नहौ कब बारिश होजाय ओर प्यारे से 
मिलना न होसके ) जसे वर्षी क्रतु मे चांदनी होती हृं भी न दीने फे 
समान हे ॥ ६७४ ॥ 
वड़े भटे सब लच्छ ते, नहि विन ख्ख के जोग । 

















११८ तन्दसतसरे । 

राम खन धु धरि विपिन, कटत पारखी टोग ॥६७५॥ ` 

नडे मदठुष्य सब किप्ती न किसी उद्ेदय फे कारण टा अच्छे छगते ह्‌, 
बिना उदर्य के कोई योग्य नहीं हेता । परीक्षक छोग कहते है कि राम ओर 
लक्षण ने जगङ के अन्द्र धनुष धारण किया ( क्योकि कोई न कोई उदेदय 
जरूर था ) ॥ ९६७५ ॥ 

ता विन सोह न काज सिधि, जासो छागी बात । 

गुरु.विन दात न चौथ बत, दूर विना वरात ॥ ६७६ ॥ 

जससं किसी बात का सम्बन्ध हो, उसके बिना काम की सिद्धि, शोभा कं 
नही पाती | यरु के बिना चौथी का व्रत नहीं होता ओर दृद्दे के बिना वरात 
नहीं होती ॥ ६७६ ॥ 

` प्रभुसों वात दुरीन तऊ, करिये अरज मुखेन । 

रुक्मणि आलुरता छिखी. रि कठ ज।नत उेन ॥ ६७७ ॥ 

“ यद्यपि मालिक से बात ची नहीं रहती फिर भी अपने मुंह से उस बात 
को कह देना चाहिये । रमणी ने जो अपनी व्याकुकता खी, कटो, क्या 
श्रीकृष्ण नहीं जानते ये ॥ ६७७ |] 

कठिन कटाहः आइ हे, करत करत अभ्यास । 
नट ज्या चाटतु बरत पर, साधे वरस छमास ॥ ६७८ ॥ 
अन्यास के करने से मुरिकठ बात मी आजाती है | बाजीगर जेस सालं 
ॐ महीने साधन से (अभ्यास करने से) रस्सी पर चलने कग जाता ह ६७९ 
जो उपज जेसो करे, जिह कुर जो अभ्यास । 
छोटो मच्छ जट तिरे, पंछी उडे अकास ॥ ६.७२ ॥ 
जिस कुल का जो अभ्यास ( चाल ) दैकोईमी उस मँ पैदा होकर 
वेसा ही करता ह । गेया मच्छ भी जर में तरता हे ओर पक्षी आकाश मही 
उड़ता ह ( क्योकि उनके कुला की यही रीति दै ) ॥ ६७९ ॥ 
विद्या क्षमी पुरुष पै, दोय नदीं इक ठांय | 
ना्दिन दुख सुख सोत मे, पिय पे एकि जाय ॥ ६८० ॥ 














चरृन्दसतसई । ११९ 

मनुष्य मे विद्या ओर धन इक नदीं होते । एक ही पति के पास जाकर 
सोतों म दःख ओर पुख इक नहीं हेते ॥ ९<° ॥ 

गुन भगे अवगुन दुरे, जाके कमला साथ । 

तिय मारी परिहरी तऊ, ङष्ण निलोकी नाथ ॥ ६८१ ॥ 

जिसके पास लक्ष्मी ( दौकत ) दे उसके यण तो प्रकट हौजति ह ओर 
दोष [छप जति हें । श्रीङप्णने खी को मारा ओर व्याग दिया, किर भी उन 
सब कोई त्रिकोकानाथ कहते ह ॥ ६८१ ॥ 

मिले दियो पूरब जनम, न दिये मिटे न सोई । 

कौन सयाने धन क्रिया, किटि अयान दियो खोई ॥ ६८२ ॥ 
, जिसने पहले जन्म मे कुड दिया है उसे ही कुड मिक्ता हेन देने से 
कुछ नहीं सिकता । को किस होशियार आदमी ने धन कमाया है ओर किंस 
मूख ने खोया द्‌ १ ॥ ३८२ ॥ । 

जका न्योत जिमाद्य, तादी को मनदार । 

परने से(ई गाश्य, बचन खुधिरि खुधारि ॥ ६८२ ॥ 

जिसे निमन्त्रण देकर सोजन कराया जाय उसी की प्ररेसा करिये । जो 
य्याहा जरहा हो उसी कौ ्रर॑सा के गीत, बचन पुधाररकर गाने चाहिय ६८२ 

निरस वात साई सरसः जा होय हित हेत । 

गारीहू प्यारी टगः, ज्यो २ समधिन देत ॥ £८& ॥ 

जहां मेम ओर भलाई होती हे वहां बिना रस बाली बात भी भली 
माम देती हे । समधिन जेषे २ गालीदेतीहै तसे २ वह गाली प्यारी 
लगती हे ॥ ६८४ ॥ | 

जा जिहि कारजमे शरः सो तिहि भद परवीन । 

नदीप्रवाद म गज वहे, चदे उरखुट लघु मीन ॥ ६८५ ॥ 

जो जिस काम मे होशियार है वही उसके रहस्य को जानने मे होशयार 
होता है । दरिया के बहाव मे हाथी तो बह जता हे परन्तु शेटीसी म्ली 
उरस तरफ़ भी चदती चली जाती हे ॥ ६८५ ॥ 





१२० चन्द्‌ सतस्‌ | 
जा जसा सो तासये, करि नीति पकास । 
काठ काटन भद्‌ श्रमर, मदु अरावेंद निवास ॥ ६८६ ॥ 
जाजसारहतादह्‌ वह्‌ वसी हा नातकरा प्रकाश करता ह । भारा सरस्त 
स्कड़ीकोतोच्द देता ह परन्तु कोमल कमल भ नवास करता हे ॥६<६॥ 
इन खच्छन ते जानिये, उर अज्ञान निवास । 
ऊन कथा पुराण खुनि, विकथा सुने हुखास ॥ ६८७॥ 
इन विदा सजानोकि हृदय मे मूखैताहे | (कौनसे चिद ) पुराणों 
का कथा सुनकर तो ऊघ आर बुरी कथा को मुनकर प्रसन्न हा ॥ ६८७ ॥ 
उर उचाव हित धरम सो अद्ुभ करम की हानि 
मन गसन्न खच अन्न सा, ज्या ज्वर छ्रृटे जानि ॥ ६८८ ॥ 
जत्र धमस प्यार हो अर्‌ जा बर क्रामाकी हान चाहता हा उसक 
दरक मर उत्साह हतादह्‌ । जस बुखार दृट्‌ जने पर मन प्रसन्न हजाता ह 
आर्‌ अन्न म रचि हाजाती हे ॥ ६८८ ॥ 
जपत एक हार नाम ते, पातक कोटि विदखाय । 
जसाहं काणका आगित, घास देर जरिजाय ॥ ६८९ ॥ 
कं परमात्मा के नाम जपने से करोड़ पाप हटजति है । जसे आग के 
एक ष्टे से कण से घास का ठेर जल्जाता हे ॥ ६८९ ॥ 
जा समरथ सव वात म, तिहि भज्यि तजि क्क । 
केर रक्त राव हरि, करे राव ते रंक ॥ ६२० ॥ 
जो सब बातो मं समथ ( योग्य) है उसे दां हर तरह की शका को छोड 
कर भजो । ( वह समर्थं कोन हे १ ) परमात्मा, जो निधन को धनवान ओर 
धनवान के निधन कर दता दहे॥ ६९० ॥ 
गव प्रहारी हरि सही, या मे नि सन्दे । 
जरे खक क खाख जा, खाख २के गेह ॥ ६२१ ॥ 
हस बात मं शक नहीं कि परमात्मा अभिमान को नष्ट करने वे है । 
ठंका नगरी के लाखो मकान जो लाख २ पुद्राओं के थ, जठ गये ॥ ६९१॥ 
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चुन्दसतसई । १२९१ 
कडा वड जोटे का, जदं हित तहं चित लागि । 
हरि भोजन किय विदुर घर, दुरजाधनं को त्यागि ॥ ६९२ ॥ 
क्या बडे ओर क्या छे, जहां मलाई ह वहीं दिक खग जाता ह । 
दुर्योधन की छोडकर श्रीकृष्ण ने विदुर के (जो निधनयथ) धर म॒हा 


भोजन किया ॥ ६९२ ॥ 
परेजनसा सो मन कर पररि हरसो पीत । 


टे सौ मानै रष, अदा जगत विपरीते ॥ ६९२ ॥ 
परमात्मा ते प्रीति कौ छोड़ कर मूख मउष्य दूसर आदामिया स दिल 
लगाता हे । आश्वस्य है किं दुनियां केसौ उल्टी है, जै धरंठा है उससे खुरा 


कौ मानती हे } ३९३ ॥ { 
यहे अवधि अविवक की, देखि कोन अनखाय । 


काग कनक क पिजरा, टसं अनादर भाय ॥ £< ॥ 

मरखता कौ इस हद का देखकर कोने न्ह व्याक होता ˆ । केसी 
मरता , कोवा तो सोने के पंजरे मं है ओर हंस का अनादर हरहा हं ९१४ 

मूरख को हित के बचन, खुनि उपजतु हं कापि । 

सांप दि दृध पिवाश्य, वाके सुख विष आप ॥ ६.५ ॥ 

मूसे मठष्य को भलाई के वचन सुनकर भौ क्रोध पदा हाता ह साप्‌ 

कौ दृधं पितो तो उसके मुख मं जहर ही बदता ह ॥ ६९५ ॥ 

गुन गसुवो खधुता गह, तिहि सनमानत चार । 

मन्द तऊ प्यारा रगे, रीत खुरभि समार ॥ ६<६॥ 

गणो से बड़ा मठप्य यदि कीया भी होजाय तौ धीर भवष्य उसकी ईत 
करते हे । ययपि ठउण्ढी ओर संगन्धित वायुं मन्द (धीरे चलने वाली) भौ 
होनी हे फिर भी प्यारी कगती हं ॥ ५९६ ॥ 

बडी ठरे को लघु के, आये आदर भाय । 

मलयाचल की ज्यो पचने, परसे मन्द्‌ सुदाय ॥ ६९७ ॥ 

योरा मद्य यदि बडे स्थान कोपाठे तो उसका आदर होता हे । 











१२२ वृन्दसतसडई । 
जसे मख्य पहाड़ की वायु मन्द्‌ होने पर भी चन्दन दन का स्पशे होने से अच्छी 
मादम होती हे ॥६९७]] | 
महमा युतकादेतदही, ठेत न तन सङुचाय । 
रेत भात जगनाथ को, ब्रपह शीस चाय ॥ ६९८ ॥ ` 
महिमा से युक्तं को देकर फिर लेने म शरीर को संकोच नहीं होता | 
राजा भी जगन्नाथ के प्रसाद को सिर पर चदाकरसे रेते दें ॥ ६९८॥ 
धन परण धनवान पे, विन दीने न खदात 
ज्यो बिन वरषे सघन जर, रुखहु पयोधी जात ॥ ६९९ ॥ 
धन से पणे धनवान्‌ भी विना दिये कुक प्राप्त नहीं करता | जसे बादल 
बिना पानी बरसाये समुद्र को देखते २ ही चला जाता हे ( उससे केता कुक 
नहीं ) ॥ ६९९ ॥ 
इक विन मागे दी ख्टे, मागे एक ले न । 
घन जर सर सरिता भरे, चातक चोच भरे न ॥ ७०० ॥ 
एक तो चिना मागि ही प्राप्त कर लेता है ओर एक मांगने पर भी नहीं 
सत करता | बादर का पानी ताटाव ओर नद्यो को मर देता है परन्तु 
पातक कौ चाच को नहीं मरता ॥ ७०० ॥ 
वड़न की सपति सवे, लघु विरसत अनन्त । 
दधि जख घन, घन जख धरा, धर जख जग विस त७०१ 
बड़े आदमियों की अनन्त दोक्त का छे आदमी विलस ( मोग ) 
करते हे । समुद्र के पानी से बादल, बाद के पानी से प्रवी ओर पृथ्वी के 
पानी से सारी दुनियां विास करती ह ॥ ५७०१ ॥ 
जिदि जतो निचे तितौ, देत दई परह चाय । 
सक्र खोरे को मिटे, जस सक्र आय ॥ ७०२ ॥ 
जिसका जितना निश्चय होता हे उसे देव उतना पर्चा देता ह । जेस 
शकर खाने वाटे को शकर ही आकर मिक जाती हे ॥ ७०२ ॥ 
जिय सन्तोष विचारियि, दोय जु छिख्यो नसीव । 








चन्दसतसरे । १२३ 
खल गुर काचर कथरि सो, मानत री गरीव ॥ ७०२ ॥ 
दि मे सन्तोष को धारण करो क्योकि होता वही हे जो भाग्य म 
किखा हे । गरीब, खल, यड, काच ओर गदड से ही खुशी मनाता है ५०२ 

यथा योग सच मित हे, जो विधि छिख्यो अक्रूर । 

खट गुर भग गवारनी, रानी पान कपूर ॥ ७०४ ॥ 

विधाता ने जो मस्तक पर क्ख दिया हि वह यथायोग्य सब को मि 
जाता है | गाव के रहने वाली को खल ओर गड का, ओर रानी को पान ओर 
कपूर का भोग मिक्ता हे ॥ ७०४ ॥ 

समय सार दोद्ानि को, सखुनत दोय मनमोद । 

परगट भई यह सतस, भाषा इन्द विनोद्‌ ॥ ७०५ ॥ 

समय पर दोहो का सार सुनकर दिक मेँ प्रसन्नता पैदा होती दै । सौ 
स्थि साषा मे कवि वृन्द के द्वारा पटने वालो के विनोद के 18ये यह सतस 
प्रकट हरं ॥ ७०५ ॥ 
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